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प्रकाठाक्‌ इ 


राजपाल एर्ड सन्ज \ 
कडमीरी गेट, = 
दिल्ली-६ 


मूल्य वो रुपया 


प्रकाहाक 
राजपाल एण्ड सन्ज 
कष्मीरी गेट 
दित्ली ६ 


भूत्य 
दो रुपया 


मद्रक 
एलबियन प्रेस 
कद्रमीरी गेट 
दिस्ली 


निवेदन 

सावित्रौ-गायत्री पर श्रनेक ग्रन्थ लिखें गये श्रौर 
प्रभौ श्रनेक लिखं जयेगे, तोभी गायच्रीकापुरा 
भाव प्रकट नहो सकेगा । यहु देखने मं तो वामन- 
विष्ण को तरह छोटा-सा तीन पादो श्रौर चौबीस श्रक्षरों 
वाला मंत्र है, परन्तु इसके तीन पादो में चारों वेदो 
को तयो विद्या-ज्ञान, कमं, उपासना-निहित है । 
चारों वेदों मं मानव-जीवन के कल्याण के लिये जो 
रहस्य बतलाये हं, वह्‌ प्रतीक रूप से गायत्री मं विद्य- 
मान हं । मेने गायत्री मंत्र पर कुदं लिखने का इसीलिए 
प्रयास किया, ताकि इस महामंत्र के प्रति श्रपनी कषठ 
श्रद्धा श्रौर श्रनुभव प्रकट कर सक्‌ । 


इस पुस्तक के लिखने मं वेद, उपनिषद्‌, दशन 
श्रादि ग्रन्थोकोतो ्राधार बनायाहौी गयाहै, इनके 
श्रतिरिक्त  ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका, सत्या्थप्रकाड, 
पातञ्जलयोगप्रदीप, गायत्रीमन्त्राथभास्कर, गायत्री- 
उपनिषद्‌ तथा वेदविद्‌ स्वामी वेदानन्द जो महाराज 


॥। ^ 
॥ ॥ ॥ 


के 'साविन्री-प्रकाश' से पर्याप्त सहायता ली गईहै, 
जिसके लिये इनका श्राभारी ह । 


इस पुस्तक मं जो भी श्रास्वादन श्राप पायेगेः 
वह गायत्री मंत्र दाराही मिला है, श्रौर इसमं जो 
चटिया श्राप देखेगे, वह मेरी ही नि्बेलता के कारण 
हं । मेरा निवेदन यह है कि मायावादके इसय॒ग मं 
श्राप एक बार गायत्री मंत्र दारा उपासना तथा तद- 
नकल श्राचरण बनाकर देखे तो सही कि श्राप लोक 
कै वभव तथा परलोक के श्रानन्द प्राप्त करतेहंया 
नहीं ? 


प्रभु तथा प्रभू-भक्तों का प्रेमी 
श्रानन्द स्वामी सरस्वती 
तपोवन, देह रादून 
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. : भण श्रात्मानन्द जी सरस्वती 
महामत्र के भूमिका-लेखक | 


भूमिका 


[ पूज्य गुरुदेव स्वामी भ्रात्मानन्द जौ सरस्वतौ महाराज हारा लिखित ] 


श्री स्वा० भ्रानन्द सरस्वतीजी का लिखा महामन्त्र 
नामक पुस्तक मेने प्रा्योपान्त पढ़ा । आपने श्रपने इस पुस्तक 
मे परमपावनी गायत्री की महिमा का व्याख्यान किया हे। यह्‌ 
मन्त्र वेदिक साहित्य में सर्वोत्तम माना गया ह । 


ईश्वर-प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ह । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के, स्तुति, प्राथना श्रौर उपासना तीन साधनों का 
वणन शास्त्रों में किया गया है । इस मन्त्रम तीनोंही 
साधनों का उल्लेखे हं । भगवान्‌ के गुणो का वणन स्तुति हं । 
भूः, भूवः, स्वः, सविता, वरेण्यं, देवस्य, भगेः ये शब्द भगवान्‌ 
के गणोंका वणेन कर रहै हं । प्राणाधार, दुःखविनाशक, 
श्रानन्ददाता, जगत्‌ का उत्पादक ्रौर प्रकारक, वरने योग्य, 
दिव्य शक्तियों का भण्डार, पापों तथा कृवासनाग्रों का भस्म 
करने वाला-ये सब इन शब्दों के यथाक्रम श्रथहं। (धियोयो 
नः प्रचोदयात्‌) प्रभ हमारी बृद्धियों को पवित्र करे, यह प्राथना 
वाक्य ह । (धीमहि) हम प्रभुके गुणों को धारण करते हेँ। 
यह भ्रंश उपासना के भाव को प्रगट कर रहारहं। उपासना का 
अथं प्रभु के समीप जाना ह रौर भगवान्‌ के समीप हम उसके 
गृणों को धारण करके ही पहुंच सक्ते हं । 


9 चः 


ईदवर-प्राप्ति के इन तीनो ही साधनों का इस मतत्रमं 
समुच्चित उल्लेख ह । इसीलिए शास्त्रकार स्थान-स्थान पर 
इसकी महिमा का वणेन करते दँ \ जिस-जिस शास्त्र में भ्रौर 
जिन-जिन महापुरुषो के द्वारा इस मन्व के महत्व का वणेन 
किया गयाहै, उन सब का उल्लेख स्वामी जीने श्रपने इस 
पुस्तक मे किया हं । 


स्वयं वेदमन्त्र मेही इसे वेदमाता कहा गयाह। वेद 
नामज्ञानकाह, ग्रौर माता का श्रथ ह" निर्माण करने वाली । 
इस प्रकार सावित्री माता ज्ञान के हारा उपासक का निर्माण 
करने वाली ह । इसी मन्त्रम सावित्रीको 'वरदा' भी कहा 
गया हुं । वर नामशश्रेष्ठका हु, इस प्रकार सब श्रेष्ठ भावनाग्रों 
का प्रदान करने वालीहोनेकेकारण दही इसे वरदा" कहा गया 
ह । वरदा इसको कहना उचित भी हं, क्योकि इसका भगं वरेण्यं 
(वरने योग्य) हे ।श्रेष्ठका ही तो वरण उपासक करता है, 
क्योकि शरेष्ठ हीः श्रेष्ठ भावनाग्रों का प्रदान कर सकता हं । 
वरेण्यं ्रौर वरदा की समानता को देखकर मानना पड़ता ह्‌ 
कि इस मन्त्र की वेदमाता सावित्रीहीहं। 


 प्रचोदयात्‌-प्रचोदयन्ताम्‌ इन दोनों शब्दों की इन दोनों 
मन्त्रो मे समता देखकर भी विवर यह्‌ मानना पडता ह कि 
इस वेदमन्त्र कौ वेदमाता सावित्री हीह । सावित्री प्रथवा 
गायत्री को पावनी कहा ह । इस मन्त्रम भी सावित्रीको 
पावमानी कंहा गया है। 


: चछ: 


परन्तु सावित्री उच्चारण मात्रसे ही मानव को पवित्रः 
कर देतीः है, एसी बात नहीः है । इस इस मन्त्र में पावमानीः के 
साध द्विजानाम्‌ पद प्रायाहः।. इससे स्पष्ट हैः किं सावित्री 
चिजोको ही पवित्र करती है । (द्वाभ्यां = जन्म तस्काराभ्यां 
जातेः इति द्विजः) जिसकी उत्पत्तिः जन्म, संस्कार दोन 
साधनोसे हूुर्दहो उसे द्विज कहते हें । यह्‌ द्विज शब्द की 
व्युत्पत्ति ह । जन्मसे तो सब की ही उत्पत्ति होतो हे । परन्तु 
संस्कारसे किसी-किसी की ही उत्पत्ति होतीहं। जन्मसे 
दारीर कानिर्माणहोताहे रौर संस्कारसे प्रात्मा का निर्माण 
होता ह । महषि पतञ्जलि ने यमों ओर नियमों को आत्मा के 
संस्कार का साधन माना हं । उनका सूत्र ठै- | 


यमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्म विध्युपायः, 


आत्मा का सस्कार यमग्रौर नियमसे ग्रौर इसो प्रकार 
की अन्य भ्राध्यात्मिक विधियो सेहोताह्‌ं। 


ग्रहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्म च्य, श्रपरिग्रहु-यम ह, ग्रौर 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईशवर-प्रणिधान नियम हें । 
चित्त को एकाग्र करने का ग्रघ्यात्म विधि से उपाय योग 
प्रौर ईङरवर के गुणों का श्रात्मामें धारण करना हं। 

इस प्रकार इन साधनों से ्रात्मा का संस्कार हो जानें 
पर मनुष्यद्धिज वनतां भ्रौर एसे द्विज-प्रात्मा कोही 
पावमानी सावित्री पवित्र करती हं । सावित्री मन्त स्वयं भी 
उपासक के लिये संस्कार के साधन उपस्थितं करता ह्‌ । 


+ अ 


भगवान्‌ के गुणों का कीर्तन श्रात्मा में उन गृणों के ग्रहण 
करने की इच्छा प्रकट. करता ह । उस इच्छा कीप्रेरणासे 
ही भ्रात्मा श्रपनी बृद्धि को उन गुणों के ग्रहण करने में लगन 
की भगवान्‌ से प्राथना करता श्रौर फिर स्वयं उपासना 
ग्र्थात्‌ उन गृणों को ्रपनी भ्रात्मामें धारण कर श्रात्माका 
संस्कार केर उसे 'द्विज' बनाता हं । इस प्रकार माता सावित्री 
भी यह स्पष्ट कह रही ह किमे उन्हीं ग्रात्माओं को पवित्र 
करतौ हूं, जो स्वयं श्रपने भ्रात्मा का संस्कार करना श्रारम्भ 
कर देते ट्‌ । इस पुस्तक का नामकरण करते हुए स्वामीजी 
ने इसे महामन्त्र कहा हं । निङ्चय ही गायत्री मन्त्र महामन्व 
हे । एक साधारण श्रवस्था से उठाकर श्रात्मा को महान्‌ ्रात्मा 
तक पटहूंचाने वाले इस मन्त्र को महामन्त्र नहीं तो ओर 
क्या कहगे । 


गायत्री की महिमा का व्याख्यान करने वाले ग्रनेक महा- 
पुरुषों के मतभी स्वामीजीने इस पृस्तकमे उद्धत कर 
दिये हं । 

दस प्रकार इस एक ही पुस्तक के पटलेन से पाठकं 
भ्रनेक महापुरुषों के वचनो से परिचित हो सक्ते हुं । 


जव तक मनुष्य की किसी विधि-विधान में श्रद्धा नहीं 
हो जाती, तब तक वहु उस मागमे सफल नहीं होता, इस 
मागं मेंश्रद्धाके विकासके लियेदही स्वामी जीने उन महा- 
"पुरुषों के मतो का उल्लेख किया ह । 


५. 0 


यदि पाठक स्वामी जी की इस भक्तिरस से पूणं विचार- 
धारा को पठृकर ग्रपने श्रात्मा का संस्कार करना भरारम्भ 
करदेगे तो उन्हे म्रलभ्य लाभ होगा) 


स्वामी जी ने इस पूस्तक को सरल भाषा मं लिखने का 
प्रयत्न किया हं । उनका यह्‌ प्रयत्न इसीलिए हं कि सवेसाधारण 
उससे लाभ उठा सके । म्राला हं, उपासकगण प्रयल्शील होकर 
इस भक्तिभावना से पूणं पुस्तकमसे लाभ उठार्एेगे। 


2 49 @ ~ +< .० ~ ~ ~< 
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विषय-सूची 


` पृष्ठ संख्या 


पहला श्रध्याय-मानव जीवन श्रौर गायत्री 
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पहता अरघ्याप 
मानव-जीवन आर गायत्री 


मानव क्याहं ? 

मानव क्या हे १ कया केवल कु मोतिक पदार्थो का 
सम्मिरण ! भौतिक विज्ञान के पण्डित कहते हं फि मनुष्य- 
शरीर लोहे, चूने, ्भ्रक, गन्धकः, सीसा, चर्बी, नमक, 
खाण्ड, पानी तथा थोड़ी-सी चन्द ही का संघात है, 
शरोर शष कु भी नही । यदि मानव इन्दं पदार्था का 
नाम है, तब तो इसका मूल्य महंगाई के इष कल मं भी 
५-१० रुपये से श्रधिक्र नहीं होगा । परन्तु महाभारत 
ङ शान्ति पर्व के १८०-१२ मेँ जो यह कहा गया है कि- 


गुध्च' ब्रह्म तदिदं व्रवोमि । 
नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ । 
(“यह्‌ रहस्य ज्ञान तुम्हे बताता द कि मनुष्य से रष 
न्य कुछ नही हे ।'” 
तो क्या इसकी शरेषठता ्भ्रक, चुने, नमक, गन्धक 
चौ इत्यादि से आंकी जायगी १ नदी यह पद्ाथं तो 
आनेय -शरीर से कीं बहत अधिक हाथी मे है, तन उषे 


श्विदि पदिक 





सवेशरेष्ठ क्यो नहीं कहा गया ? मानव-शरीर को कयो 
कहा गया ? फिर महाभारत दी मे नदीं उपनिषदां मेभी 
मानव-देह ही को सथ से अच्छा बतलाया गया है | एेतरेय- 
उपनिषद्‌ फे ऋषि ने बतक्षाया है कि देवताश्रों ने अन्य 
प्राणियों के शरीरो की ग्रपेक्ञा मानव-देह दी को पसन्द 
किया श्रौर बह देव मानव-शरीर को देखकर प्रसन्नता 
से उदछचल पड़े ओर यह कहते हुए कि यह बहुत अच्या 
बना, यहतो बड़ा प्रिय है" मानव शरीर मे प्रवेश कर 
गये । श्रर तो शरोर स्वयं परमात्मा ने अपनी पवित्र 
वाशी वेद में इस मानव-देह को बहुत दुलेभ बतलाया दै । 
प्मथवषेद के केन क्त" में मनुष्य-शरीर के एक-एक अंग 
की अदत रचना पर केसी सुन्दर कषिता की है, ओर 
इसके बनाने वाले विलक्षण कारीगर को भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। कैसा सुन्दर संगठन है इसका, जहौ जिस पदार्थं 
की आवश्यकता थी, उसे वहीं रखा है । मुख के इछ दही 
ऊपर नाक को, उसमे उपर नेत्रो को, दार्य-बायं की बात 
जानने केलिये दो कान, गोया दो वायरलेस ओपरेटर 
लगा दिये है । उगलियो तथा बाह, ओर जघास की 
संधिर्यौ कितनी कारीगरी से बनाई रै | परन्तु एेसी कारी- 
गरी तथा निपुणता तो मानव फे श्रतिरिक्त दूसरे प्राणियों 


किमेक दिनके पिकः) नयोपकश शकले) पदे पवद) विरिति 
बहला श्रध्याय र 


ककि नेक केकयो हिप) नितिक्ति कर्द) 








तथा पशुश्रो के निर्माणमें भी दिखलाई देती दै, तवः 
मानव-देह मं क्या विशेषतादहं कि इसी के गुण गाये, 
जति रै । 
परमात्मा से मिलने का साधन - तन :-- 
इसका उत्तर पेद भगवान दीने दिया है 
इयं ते यज्ञा तनूः स- (यजु) 

“तेरा यह तन (देह) परमात्मा से मिलने का साधन 
है ।'' मानव-शरीर में यही विशेषता है, शेष सारे प्राशिर्यो 
मं ञआसाभीदहै शरोर परमात्मा भी, परन्तु उने इन 
दोनो का मिलाप होते हुए भी मिलाप नही होता, क्याकरि 
उन प्रियां ेपास बे साधन नहीं जो परमात्माने 
पनी श्रपार कृपा से मनुष्य कोदे रखे ई। 

सबसे पहली बात तो यह दहै फि सारे देवता मानव- 
शरीर रूपी पुरी ही मं निवास करते ई । अथर्ववेद" में 
इसे देवपुरी कहा है, यजुर्वेद ° मे इसे ऋषिभूमि बतलाया 
है । सान ऋषि भिना प्रमाद केशरीरकी रक्ता करते, 
श्नीर द्‌) ऋषि तो सोते समय भी जागते रहते है । यह भानव- 
शरीर ब्रह्मएुग वेद तथा उपनिषद्‌ ने बतलाया है। 


१. श्रयभवेद १०-२-२१ २. यजञ० ३४.५५ 
३. श्रथवंवेद १०-२-३३ ४. छान्दोग्योपनिषद्‌ 





1 महामत 
यह मानव-शरीर तो एक देवी नाव ' है, जिस पर म श्स 
लिये चद्‌ बेटे दै, ताकि भवसागर से पार होकर परम 
धाममं जा पर्हचं। हां, यद मनुध्य-देहतो एक रथः है, 
जिस पर सवार होकर यह रथी (आत्मा) बुद्धि स्पी 
तारथी द्वारा मन की लगाम से संसार-यात्रा को प्रसन्नता 
से पूरा करता ह३। ओर ऋग्वेद के शांखायन अरण्यक> 
म मःनव-देह को देवी वीणा कहा है। मानुषी वीणा के 
स्वर बहुत मधुर, बड़ रसीज्े तथा चित्त कशं होते है, 
परन्तु जिसने इस देवी वीणा का बजाना सीख लिया, 
वह्‌ इसके अन्दर से एसी दिव्य स्वरं भंकारित करता 
है फि मानवतो क्या देवता भी द्रुग्ध हो जते दै। 
एसा मानव-देह पाकर -- 

एसा मानब-देह पाकर यदि मानव दुःखीदो उटेतो 
फिर उसके कल्याण का क्याओओरमभी कोह साधन हो 
सकता है ? परन्तु यह अकाट्य सत्य है किं आज का 
मानव दुःखी है, ओर इसका सत्रसे बड़ा कारण यह है 
किं जिन लोगों के हाथ मे आज भौतिक तथा वैज्ञानिक 
शक्ति दै, बह बहुधा केवल भौतिकवाद के मानने बसे ई, 
उनके समच एक मात्र शरीर ही रह गया दै, रीर बह 

` १. प्रजवं ७-६-३ २. पथु १९-५४ ३. क्षा* भ्रा० ८-१ 


न्क्व विदि िकनदिकिऽिक 














नकेर्िर्दिकषि 





नि्ि्िििन्विषकिन 


पहला श्रध्याय ५ 
रात्मा को भूल-से गये हँ । दसरा कारण यह दैक्रि 
भ्राधुनिक काल की दुनिया सवथा विस्मरण कर चुकी है 
कि यह मानव-दह बना कर्यो १ जो वस्तु बनाई जाती ₹ै, 
उसका कुं न ङ प्रयोजन तो अवश्य होना ही चाहिये । 
बिना किसी उदेश्य या प्रयोजन दरी के क्या मानव कोश्स 
संसार-सागर मं या जगत के बीहड षन मे धकेल दिया 
गया है ? शरीर फिर नानाप्रकार के कष्ट, क्लेशो ओर 
पीड़ा से पीडित होकर हाहाकार करने केलिये ही इसे 
जन्म दे दिया गया है? एेसा तो हो नहीं सकता, साधा- 
रण बुद्धि भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती । षेद का 
श्रनुयायी तो यदी कहेगा फि मानव-जीवन का कोह विशेष 
प्रयोजन है | यदि निस्सन्देह कोई प्रयोजन टै, तो फिर बह 
प्रयोजन है क्या ? 
मानव-देह्‌ का प्रयोजन क्या ? 

इसका उत्तर यजुर्वेद के पहले ही त्र्यायमे दिया 
गया है- 

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति 
तस्मे त्वा युनक्ति । कर्मणे वायेषायवाम्‌ । (१-६) 

वेद के इस मंत्रमेदोप्रश्नरहै रीर दो ही उत्तर 

दिये ह--पहला प्रश्न यह टै- तुभ को किसने भुक्त 





पिवन्ति) सथानक) तयन सोभ) रिप शानत नर्य 
९ महामत्र 


मेदिनि नरिदं प्िरोकण्दिक पिकनिकरे 








शिन्दे 


किया-अरथात्‌ तेरे खात्मा का इस शरीर के साथ कितने 
सम्बन्ध जोडा ?" इसका उत्तर यह दिया रै कि-उस 
परमात्मा ने तुके युक्त किया दै ॥ दृसग प्रश्न यह है-- ` 
किस प्रयोजन के लिये (श्रात्मा तथा शरीर का) मिलाप 
फिया गया दै १ इसका उत्तर यह है कि (१) उस परमास्मा 
के भजन-दशन-मिल्लाप के लिये (२) सस्यव्रत, यज्ञ, धमं- 
प्रचार, शुभ गुणो, विद्मा को धारण करने तथा ज्ञान 
की उपलब्धि के सिये । यह तीन प्रयोजन या उदेश्य 
ह जिनके पूरा करने के लिये मानव-देह प्रञु-कृषा से प्रप्र 
ह्या है । इन तीनो प्रयोजनो का तीन शब्दों मे वणेन 
करना हो तो यह कह! जायगा कि (१) ज्ञान (२) कमं (२) 
उपासना के लिये शरोर चारा बेदों में इन्दं तीनतथ्यों का 
निरूपण ₹ै, इन्दी का व्याख्यान टै । महिं दयानन्द ने 
ध्रायं समाज के नियमो के अन्दर जों छटा नियम रखा 
है, बह भी इन्दं तीन बर्तोको प्रगट करता है-संसार 
का उपकार ऋरना आय समाज का मुख्य उदेश्य दै 
रथात्‌ शारीरिक ्ात्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना ।'' 
गायत्री, तीनो का सार -- 

पेद के लगभग बीस हजार मन्त्रम शारीरिक, 
आत्मिक अर सामाजिक उन्नतिका ही व्याख्यान है। 
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क्कि शिदिति नकि 


परन्तु यह एक श्रकाट्‌य सत्य है कि जरह वेदों के सारं 
ही मंत्र कोई न कोर बेशेषता रखते है, वर्ह मेदो का 
गायत्री मन्त्र बिशेष विशेषता से भी बद्‌ गया दै, क्योकि 
इसके अन्दर ज्ञान-कमं-उपासना तीनों ही तथ्य विद्यमान 
है । इसीलिये महषिं ने गायत्री मन्व को महाम॑त्र का 
नाम दिया है | महादेव योगेश्वर शिव ने गायत्री का 
नाम कामधेनु रखा है, ओ्नौरं समस्त यौगिक साधन का 
मूलाधार भी गायत्री ही को बतलाया है। यदी नर्ही- 
शिवजी महाराज ने गायत्री मंजरी' मं यह भी दश 
किया है कि कलियुगमे गायत्रीमंत्र के द्वारा दी सं 
भ्रष्ट सिद्धर्यो प्राप्कीजा सकती रे) श्ृगिक्रषि ने 
गायत्री को भोक्त का मूल कारण' कहा दै। व्यास 
्रुनि "गायत्री तथा बरह्म" मे कोई भिन्नता नहीं समभते। 
भगवान मसुने गायत्रीषो बह्म का बुख द्वार) लिखा 
है । प्रजापति ने गायत्री के पहले ही पाद से तीनों लो 
का परभव प्राप्न कर लेने की घोषणा की है । श्री शंकराचायं 
जीने गायत्री को जगत्‌ फी माता कहा हे | विदेह अनक 
महाराज ने बुडिल को बतलाया फि गायत्रीविद्‌ बहुत-सा 
पापभी यदि करतारहाहोतो वह उस पाप को जलाकर 
शुद्ध, पवित्र हयो जाता है । भीष्म पितामह ने महामारत 





किरति क्योकि 
छ गहामत्र 
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अनुशासन पव मे कहा है कि जहौ गायत्री-नप होता है, 
वर्ह बाक्तक मरते नरी, वरहो श्रग्नि हानि नहीं परहचाती, 
वरहो गौएं दुघ श्रधिक देती हे, गायत्री सवे भूतो का 
हृदय है; यह सवंशरेष्ट श्रुति है, च्दरवंशीय, घयैवंशीय, 
रघुवंशीय तथा ङुस्वंशीय सथ फे सव इसी प्राणियों की 
गति परम्‌ पवित्रं सावित्री (गायत्री) का ही पाट करते 
ह ।'' इसी गायत्री सत्र का जप नित्य प्रति भगवान कृष्ण 
शद्ध पथित्र होकर मौन रहकर पिया करते थे। देवी 
भागवत्‌" मं गायत्री जपदही को सनातन बतलाया है। 
ओ्ओोर स्वयं परमातमा ने अथवेवेद मँ यह आदेश किया 
है कि गायत्री वेदमाता है, वगंकी देने बाली दै, 
आयु, स्वास्थ्य, सन्तान, धन, अन्न, पशु वैभव, यश 
देने बाली है श्रीर परमात्मा के दशन भी कराने बाली है ॥ 


यही कारण हे कि इसे गुरुमंत्र कहकर शेष सारे 
मंत्रो से विशेषता दे दी गई है। चाहते दै सुख, मिरता 
है दुख ! आज की दुनिया हो या पहले युगो की दुनिया, 
हर काल, हर समय श्रर हर स्थान का मानव चाहता है 
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कि उसको इस जीवन में कोह दख न हो, ज्रौर्‌ यदि 
दुसरा जन्म मिलने बाला हे, तोउसमें भमी वह सुखीही 
रहे । सारी दुनिया सुख श्रोर शान्ति की खोज मँ दुखित 
श्रीर अरशन्तहोरही है, परन्तु सुख-प्राप्नि के नितने 
अधिक यत्न होते ह, दुनिया उतनी अधिक दुखी होती 
चली जा रही है । जब पूरे यत्न, पूरी बुद्धिमत्ता से किसी 
रोगी का हलाज हो रहा दहो, शरोर बह रोग कमहोनेकी 
श्रपेत्ता बदृता चला जा रहा हो, तो यही कहना पडगा 
कि इलाज ठीक नीं हयो रहा । जब यद प्रत्यत्त है कि 
ग्राधुनिक काल की रोगी दुनिया को नाना आविष्कार, 
नाना योजनाश्चा, नाना सम्मेलनो, नाना प्रयत्ना द्वारा भी 
नीरोग नही बनाया जा सका तो सवं साधारण यही 
करेगे कि यह सारे यत्न सवेथा उलटे परिणाम उत्पन्न 
करने वाले ई । एेसा कहना सवंथा इतिहास को सुटलाना 
है फि “जितनी भौतिक उन्नति श्राज दुनिया के लेगा 
ने की. दै, पहले इतनी कमी नहीं हृद थी ।' भारतीय 
इतिहास इस सत्य का साती रै कि प्राचीनकाल में जितने 
सुन्दर अदधत श्राविष्कार दहो चुके हे, उनका >> भाग 
मी ्राज की दुनिया को अमी प्राप्त नशी हा, परन्तु 
्राचीनकाल म जितनी मौतिक उन्नति हुईं उसका प्रयोग 
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न्विति किक विकतो 


फेवल मानव्‌-शरीर फो सुखी बनने या नाश करने के 
लिये नहीं ह्र, त्रपितु आत्मा रर ज्ञान के लिये हश्ा, 
इसोलिये प्राचीन काल की भौतिक उन्नति ने उन लगा 
को दुखो नहीं किया श्रौर आज की दुनिया फे आाविष्कारो 
ने मानव को अधिक दुखी कर दिया है! 
शभ्युदय-निश्रेयस्‌ दोनो- 

हमारे पूवो को वेद के दारा यह ज्ञान प्राप्त था कि 
वह कौन-सा साधन है जिसके द्वारा इस लोक के सारे 
वेभो का मनुष्य आनन्द के सकता है श्रोर साथ दही 
आत्मा को मोक का आनन्द भी प्राप्त करा सक्ता है । 
यही नही, अपितु इसी मानव-जीवन मं प्रकृति के सारे 
र्पो, सारे स्वादो श्रौर सारे श्राविष्कारो से लाम उटाति 
हए भी मन तथा चित्त शान्ति से भरपूर, सन्तोष ओर 
प्रसन्नता केरंगमेंरंगा रह सकता है। यह हुनर, यह 
अद्‌भुत ज्ञान वेदिक काल के मनुष्यां ही के पास था। 
अराज का मानव इसे श्रमी तक जान नहीं पाया, यदी 
कारण है कि्ाजमू लोके क्रिसी भी देश, प्रदेश र्म 
वास्तविक शान्ति, सन्तोष श्रौरं प्रसन्नता दिखलाहे नीं 
देती, इसके विपरीत हाहाकार, सूदन, अशान्ति, ओर 
-तड्प ही देखी-सुनी जा रदी है । 
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एक भ्रमरीकन गंगोत्री में - 

पहली बार १६५० जवम समोत्री गया ओर 
वहां योग निकेतन की कटिया में रहकर योगाभ्यास करने 
लग, तो उन्हीं दिनों वहां अमरीक्रा के एक श्रच्छे परित 
पति-परिन पहुचे । एक दिन वार्तालाप मे दुनिया के दखी 
होने को बातत जो चली तो मेने अमरीकन सउजन से पृछा 
फि हमने यह सुन रखा ह कि श्रमरीका बडा धनी देश 
हे, वहां वैज्ञानिक उन्नति भी बहत हो गै, मानव के 
सुख, ्राराम तथा एेश्वयं के हर प्रकार फे साधन विचमान 
है, जितना सोना, अन्न, दृध, कपड़ा, मोटर, शानदार 
भवन श्रमरीकामे ह श्नोर कीं भी नहीं| तथ इतने सवे 
सव सुभीते, रराम ॐ साधन छोडकर आप गंमोत्री 
जंसे स्यान एर भ्यो आये ! जहां न ठहरनेका स्थान ३ 
न बिजली {, न मोटर, न रेडियो, न कोलटार री 
सड़क, न फल मिलते हं, न शाक, न होटल्लरै, न 
सिनेमा । यहा तो केवल बीहड्‌ जंगल है, देबदारू तथा 
भोज-पत्र के बरकत का । कोह भी आ्राराम का साधन यहां 
नहीं । तब आपको अमरीका जेसे बेभवशाली देश से कौन- 
सी वस्तु इस तपोवन मं खींच लाई ! 


मरे इस प्रश्न फे उत्तर मँ श्रमरीकन महिला तो 
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स्रा पड़ी शरोर अमरीफकन सज्जन ने बडी गम्भीरता 
से एक लम्बा श्वास लेकर कहा- ठीक रहै शअरमरीका मं 
सब इख है, परन्तु वहां एक चीज नहीं । उसी को प्राप्त 
करने के लिये, उसी की खोज मं अमरीका से निकलकर 
हम कठिन पेदल यात्रा करते गंगोत्री पये हे श्रौग वह 
वस्तु जो वभवशाली अमरीका मेँ नहीं, परन्तु यहां मिली, 
उसका नाम शान्ति भौर आनन्द" है । 

निस्सन्देह यह गौरव श्राज भी भारतदहीकोप्राप्त है 
कि वह अशान्त, दुखी, तडपती हुई द्निया को शान्ति, 
शरोर श्रानन्द का मार्गं दिखला सकता दै । 
भारत का श्रात्मा कभी दास नहीं हुश्रा- 

यह सत्य रै फि पर्चिमी दुनिया के भौतिक्ार्दो 
ने बहत से भारतीयों को भी पथश्रष्टकर दियादहै। 
महाभारत के भर्यकर तथा सर्वनाश कर देने वाले ५ 
हजार वषे के युद्ध ने भारत का भारी परतन किया) 
इतना पतन कि इसे एक हज्ञार वषं विदेशियो का भी दास 
बनकर रहना पड़ा । परन्तु, भारत चाहे स्थूल स्प मं दास 
पना रदा हो, इसकी आत्मा ने विदेशियों की 
दासता कमी स्वीकार नीं की, श्रोर इसका कारण, इसकी 
वेदिक शिक्षा ! इतके पूवंजां का तप तथा इस कालम भी 
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हिमालय पर्वत की कन्दराश्चा मे बटे तपसिर्यो, योगियो, 
गायत्रीविद्‌ त्यागियों का मनोबल दै, जिसने भारत की 
आत्मा को कमी नीचे गिरने नदीं दिया, क्योकि भारत- 
वासियों के पूवंन धर्म -्रथं-काम मोच, मानव-जीवन के 
वारो स्वादते चुके द, रीर बह इस तथ्य को भली- 
भोति जानते थे कि स्थुल शरीर अते ओर जाते दहै, परन्तु 
आत्मान मरतारै, नक्तीण होता दै ्मोरन दभाया जा 
सशता है । इसी अटल सस्य ने प्राचीन भारतवासियों को 
जहां भौतिक वभव का स्वामी बनाया, वहां आस्मिक 
आनन्द लूटने का भी अधिकारी बनाया । 
हमं सारा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त था- 

हमारा इतिहास बतलाता है कि आर्यो ने हर प्रकार 
का मोगोलिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उनका विज्ञान 
बहुत बदु चुका था । वह लोक-लोकान्तरं की यात्रा करते 
थे | ्रन्य लोक-वासियां से बात-चीत करते थे, आयुर्वेद 
शास्र के हारा वह मानव-शरीर की ७२ करोड़ ७२ लाख 
१० हजार दोसौ एक नादयां काज्ञन रखते थे। 
महर्षिं दयानन्द ने पूना मं व्याख्यान दते हुए अपने दसवें 
भाषण में अपने जीवन की एक घटना सुनाई कि "एक बार 
एक अगरी विद्वान डाक्टर भे मिला । उसने बुभ्धसे कहा 
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(वि्वििक्या विरिये) पोको शोडिं 


कि हमारे प्राचीन आयं ज्लोगो मे डाक्टरी शनौजार का इद 
भी प्रचारनथा श्रीर्‌ यह उन्हं विदितमभी नथा। त्र 
मेने सुश्रत का नेत्र अध्यायः जिसमे कि बारीक से बारीक 
श्रीजार का वंन रै, निकालकर उसे दिखाया | तब 
उसको पता चला फ भ्रायं जोग चिक्रित्सामे बडे 
चतुर थे श्रौर उन्हे ओजारों की तिया भी उत्तम 
रीति ज्ञात थी ।' 

धायं ल्लोग गणित, ज्योतिष (^5"००ग्५7) तथा 
ललितकला, सब कलार्श्राो मेपूरे निपृणथे | पारद से 
श्राकाश मागं मे चलने वाला बायुयान तो बड़ा सुलभ 
था । सभ्यता के सारे ही पदाथं उपस्थित थे, परन्तु कल 
ग्र आज की सभ्यता के पदार्थो मेद्‌ इतना दही था, 
क्षि प्राचीन काल की सारी भौतिक उन्नति, सारे वेज्ञानिक 
आविष्कार, तथा हर प्रफार का वेभव शौक, भोग च्मौर 
केवल शारीरिकि सुख के लिए नहीं होता था, प्रत्युत 
आत्म कटयाण, यज्ञ, परोपकार तथा मानवत्ता के उत्थान 
ङे लिये होता था, या यु कष्टिये कि स्वाथंके लिये नही, 
परमाथ के लिये दोहा था | 
श्रव केवल शरीर रह गया ह- 

ञ्रोर श्राज की सारी भौतिक उन्नति, श्राविष्कार, 


पी ण भय + 01 0, 1 
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तथा वभव केवल श्रपने स्वाथं ओर शारीरिक सुख 
के लिये प्रयुक्त होते द। आज की दुनिया शरीर से 
रागे ओर दृश्यमान जगत्‌ के आगे ङु भी देखने की 
अख नहीं रखती । प्राचीन श्राय देखने बाली दुनिया 
परे, स्थुल-शरीर म बेटे घर्म शरीर को ओर उससे 
अत्यन्त सद्म तथा शक्तिशाली आत्मा को अपने दिव्य 
नेतरा से देखते थे, श्रीर इस आत्मा से भी परे उस पर- 
मात्मा को महान्‌ शक्ति को मी अनुमव ओर सातात्‌ 
करते थे, जिसकी प्रणा से अर्ब घय, करो नकत्र, 
करोड पृथ्व्या दोक नियम मेँ धी नाच रदी दं । स्थूल 
जगत्‌ के अतिरिक्त घर्म जगत्‌ भी उनके सामनं था, 
श्नौर बह समाधि तथा ध्यान अवस्था कौ लबाररी (1.1०. 
:.101)०8) मं पहुंच कर प्रत्यक्त देख चुके थे कि यह सारा 
दष्यमान संसार केवल जीवात्मा के कस्याणश के लिये है, 
तत्र वह भौतिक पदार्था के पीडे पागल नदीं होते थे, 
जेसे आज अमरीका, रूस विरोष स्प से शरीर अन्य देश 
साधारण शूप से पागल हो रह है । यह सारे पदाथं तो 
केवल साधन कहला सक्ते हे, परन्तु अव इन्दं साध्य 
सममः जिया मया हे । 
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घन कमाभ्रो, परन्तु कसे-- 

अव तो धन दत ही प्रधान हो गया है। धन को 
बुरी वस्तु नहीं, परन्तु भाजकल जिस ठंग से इसे कमाया 
जा रहा है रौर जिष दंग से इसका व्यय क्रिया नारहा है, 
उससे धन कष्ट, क्लेश, विपदा, रोग तथा मृत्यु का कारश 
बन गया है । धन उपाजन त्याज्य नी दै, षेद ने इस 
की आज्ञादीदहे। 

ऋण्येद के पहल ही मण्डल के पहले दी घ्क्त के 
तीसरे मंत्र मे परमात्मा यह श्रादेश देते ह कि- 

ग्निना रयिमपूलवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे । 
यशसं बोरात्तमम्‌ | 


(“मानव को चाहिये फि प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
फे साथ (थु को स्मरण रखकर) धन फो प्राप्धकरे, जो 
दिनि प्रतिदिन पुष्टि देने बाला हो, यश बाला हो, सवसं 
बढ़कर वीर (पुरुषो) से युक्त हो ।'! च्नौर आयं ज्लोग वेद्‌ के 
इस श्रदेश को समक्त रखकर धन कमाते थे । तभी परमातमा 
की पा उनके साथ रहती थी । उन्हें पृष्ट मिलती, यश 
कीतिं मिलती, वीर पुरुष प्राप्त होते रोर सब प्रकार ॐ 
वमव उनके पग चुमते थे । धन छे कमार फिर उत 
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व्यय करिया जाताथा। वेदने स्पष्टश्रक्षादी दै :- 
शत हस्त समाहर सहखहस्त संकर । 
( ्रथवं ° ३-२४-५) 
सेक्डं हा्थोसे टरा करो ओर हजारों हार्थो 
से बाटो । 
कयोकषि कमाकर धन भौटने बाजे श्रमर हो जते ई, 
ऋण्वेद मं भगवान्‌ ने स्वयम्‌ कहा है :-- 
दक्षिणावन्तो श्रमृतं भजन्ते 
(ऋ० १-१२५-६) 
'दानी श्रमर पद पाते दै । 
पनीर साथ ही धन कमाने वालो को सावधान कर 
दिया गयाकिः- 
मा गृधः कस्य सिद्धनम्‌ । 
(यजु ° ४०-१) 
(लोभ न कर- मत ललचा-यह धन किसी का 
नहीं रहा ॥' 
प्रीर इसके लिये मनु भगवान ने एक सिद्धान्त निधौ- 
रितिक्षियाशिः- 
सर्वेषामेव शौचानामथंशोचं परं स्मृतम्‌ । 
योऽ्थशचिहिं स शचिनंमृदारिशुचिः शचिः । 

















व्किश्गिनतिकि) निदो र्यो नदकनिपदिगिककतिि 
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भसारी पवित्रताश्रो मसे (कमार) की पवित्रता सब 
से उत्तम मानी दै, जो कमा से पवित्र दै, वह पनित्र है, 
मिङी श्रौर जल से पथित्र पवित्र, नहीं |! जव ल्लोम मर्यादा 
से बहु जाता रै, तो कमाहै या धन अपवित्र हो जाता दै । 
नदी ततर तक ही लाम पहचाती है जब तक वह अपने 
किनारो की मर्यादा के अन्द्र रहती है, जर बह किनारो 
से उह्छलकर बाहर अआ जाती है तो बस्तियां तथा खेतिर्यो 
को नष्ट कर देती दै। इसी प्रकार धन कमाने में मर्यादित 
लोभतो ठीक दै, परन्तु जब लोम की नदी उद्लल पदी- 
जैसी कि आजकल परे तूफान मे आ चुकी है- तो सर्वं 
नाश कर देती है। 

तव धन कमाने फी मर्यादा है क्या! इसके उत्तर 
म बतलाया हैकिः- 

ग्रकृत्वा पर संतापम्‌ गत्वा खल नम्रताम्‌ । 

अरसंस्यज्य सतां बत्मं यत्‌ स्वल्यं तद्वै बहु ॥ 

किसी को सन्तापन देकर (पराया हक न दबाकर, 

धोका न देकर, रिश्वत न लेकर, उाका चोरी न करके) 
दुजैनों के आगे नम्र न होकर, ज्नीर सत्पुरुषो के माम॑ 
कोन त्याम्‌ कर, जो थोडा भी प्राप्त हो बही बहुत है। 


शकि कि्दि्विकनिः किरि 


गिति 
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धन के लिए चरित्र त बेच- 


परन्तु श्राजकल की अवस्था देखकर तो यही कहा 
जायगा फि इस समय एसे उपदेश काम नदीं आ सकते, 
बहुधा लोग यही कहते घुनाई देते हँ कि (्ाजकल तो 
भट, फएरेष, रिश्वत फे भिना दो पग चलना भी कठिन 
हो रहा है" इसमे इ सत्य है भी, निसन्देद यह ठीक 
है कि आजकल परिरिथति्यौ भिगड़ गरं॑दै, मानसिक 
विचार उथल-पुथल हो चुके ह, नेतिकता का ङ मोल 
रह नही गया, धन ही सबषकछ्ागयादहै, इस धन कं 
लिये गुलामी भी खरीद ली जाती है । देश बेच डाले 
जाते है, ओर देवियों के सतित्व भी बाज्ञार म भिकते 
दिखालाई देते रै, परन्तु अच्छे इल की कोद भी देषी 
किसी वेश्या के चमकीले भूषणो से ललचाकर वेश्या 
वृत्ति ग्रहण नरीं करती । भूखा मर जाना उसे प्रिये लगता 
है, परन्तु वित्त (धन) के लिये वृत्त (चरित्र) फो नहीं बेचती । 
कर्यो येदादेश के अनुसार यह राज्ञा मिली ईद रै किः- 

त्तं यनेन संरतेद्‌ वित्तमेति च यति च। 

्मचीणो पित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 


शृत्त (सदाचार) की यतन से रक्षा करे, धन तो रता 


न्विति, विक्कः 


ग्व 


पि + 
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है ओर जातादहै। धनसे क्षीण, त्षीण नहीं, पर ¶ृत्तसे 
गिराहश्रातोमरदही चुका दै।' ओर महाभारत के 
उचोग प्रवं म यह व्यवस्था दी गई हे कि:- 
वृत्तन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया | 
(भ० उ० ८६) 


"वृत्त (आचरण) से ही आयंहोतादै, न धन से, 
न विद्यासे॥' 
अमरीका श्रौरसरूसक्याकर रहैहं? 

परन्तु यह इत्त श्रौर वित्त की बात तो उनके लिए है 
जो शरीर तथा आत्मा दोना का साथ-साथ कल्याण करने 
फी भावना रखते हे । जिनके सामने केवल शरीर, केवल 
स्थूल जगत्‌ है, वह तो वृत्त की कौडी कीमत नहीं आं कते । 
ग्रमरीका तथा सूस यी तरहरेसे ल्लोग इसी मं श्रपनी 
वड़ाई सममे भटे दकि जेसे-कंसे धन एकत करो ओर 
फिर उसे दुनिया मं युद्ध फी प्रलयकारी आग जलाकर 
जलती मानवता का तमाशा देखने मं व्यय करो। क्या 
कर रहे ह आजकल के सभ्य कहलाने बाज्ञे ये देश ! 
धन तथा युद्ध सामग्री दे-देकर बह श्रपना प्रञुत्व बढ़ने 
की चिन्तार्मे मीठी नीद भी खो बेटे ह । जंगली जातियों 
जेसे हक्करो की लश्ाटं॑दे खकर मन प्रसन्न करती थी, 
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उसी प्रकार यह सम्यलोग देशसे देश को लडाक्र, 
मनुष्य से मनुष्य का रक्तपात कराकर, प्रसन्न हो रहे रै । 
शरोर इसका एक मात्र कारण यह दै छि प्राचीनकाल में 
पेद के श्रनुसार लोक ओर परलोक दोना फो साधने बाले 
जो साधन कायं में लाये जते थे, उन्द श्राधुनिक काल के 
लोग सवथा भूल चुके है, श्रौर अत्यन्त दुखी हो रहे है। 


लोक-परलोक सुधारने वाले साधन- 


तव वह कोन से साधन थे, जिनको प्रयोग मे ला 
कर लोक-परलोक दोना साध लिये जाते थे ? वह बेदानुसार 
ज्ञान-कमं-उपासना यदी साधन थे, जिनका सुन्दर वर्णन 
वेदो, ब्राह्मण-्रन्थो, दशनो, उपनिषदो तथा प्राचीन 
एतिहासिक पुस्तकों मे पाया जाता है । वेद ही वह पवित्र 
स्रोत ३, जौँ ते ज्ञान-कमं-उपासना की तीनों निर्मल 
नदियां निकली रै, ओर गायत्री मंत्र इन तीनो का सार 
है| 

ज्ञान क्या ?--ईरवर-जीव-प्रकृति का ज्ञान । 

कमं क्या - त्रात्मा के उत्थान के लिये शुम कर्म| 

उपासना क्या {--त्रात्मा का परमात्मा से मिलाप । 

शरोर इम तीनो का सम्मिश्रण गायत्री मंत्र में विद्यमान 
है । इसीलिये गायत्री मंत्र यारा लोक-परलोक दोनों का 


+ 1 
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सुधार हा जाता है। कंसे हो जाता है सुधार! 
यह तो स्तक के ्रगले पष्ठ पटने पर आपको श्लात 
हो जायगा, परन्तु यहां इतना निवेदन करना चाहता 
छ पूरणं श्रद्धा, विश्वास तथा विधि अनुसार रब भी जिस 
किसी साधक ने गायत्री-मंत्र दवारा उपासना की है, ओर 
गायत्री के आदेश को भ्रपने जीवने भी टाला ईइ उस 
ने केवल अपना ही नहीं दुनिया का भी कन्याश किया 
है । गायत्री-मनर के अमो अरस द्वारा फेवल बड़े-बड 
महायुभार्वो, ऋषिर्यो, तपस्विर्यो ओर विद्वानों ही न लाम 
नहीं उखाया-तुच्छ स तच्छ व्यक्तिमी इस महामन्त्र 
दवारा इस लोक के हर प्रकार के वेमव भी प्राप्त करने में 
सफ़ल हृए दै ओर परमात्मा के साथ मिलाप कने के 
भी श्रधिक्रारी बने दै, 


गायत्री दारा लोक-परलोक- 
ञ्मथवं वेद का यह अटल सत्य कि- 
ग्रम्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमाना दिनानाम्‌ । अयुः प्राणं प्रजां पशु 
कीर्तिं द्रविणं जहावचंसम्‌ । मद्य' दत्वा वजत्‌ 
ब्रहम लोकम्‌ ॥ (श्रथवं ° काण्ड १६ क्त ७१०१) 
द्विजां को पवित्र रने वाली (अच्छी प्रेरणा करन 


ग्वि्यो्न्विकन्दि) तिकि 
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पक्क 





शिदििकक गद्िरितिं पदोे्तिक दिदि 


वाली) गायत्री की नने स्तुति की है। उसका विस्तार- 
प्रचार करे, वह ्रायु, स्वास्थ्य. प्रजा-सन्तान, पशु, कीर्ति 
यश, धन शरीर बरह्मतेज शुभे देकः ब्रह्मलोक पहुचाती है ॥' 
यह तथ्य जिस प्रकार पहले युगो मे सत्य था वसे 
श्ाज मी सत्य है, षेद भगवान फे आदेश सारे युगो, 
सारे स्थानों फे लिये एक ही जसा प्रभाव रखते ह । इसी 
लिये गायत्री-मन्तर द्वारा जहां पूवं के युगो मे लोक-परलोक 
दोनो सुधरते थे, वैसे ही आज भी सुधरते ह । परमात्मा 
की ओओर से जितने पदाथं मानव के सुख कल्याण के लिए 
मिले है, बह सवंदा अपने गुण स्थिरं रखते द । जल . 
सत्युग मं प्यासे की प्यास बता थातो ्राजका पिपासु 
भी जल पीकर तृप्त हो जाता है। यदि पहले युगो म॑ 
सूयं देवता हरमे ज्योति, गमी, वर्षादेते थे तो रज भी 
उस देवता द्वारा बे पदाथं प्राप्तहो रहे है। इसी प्रकार 
गायत्रो-मंत्र हारा हमारे प्राचीन पूवंजों ने लाम उडाया 
तो आज हम भी उढा सकते द । हौ, यह आवश्यक दै 
कि जो मनुष्य गायत्री-मत्र को श्रषने लोक-परलोक के 
सुधार का भुख्य साधन बनाना चाहता है, वह अनन्य 
भक्ति, पूं शरद्धा, सच्चे प्रम श्रौर श्रटृट विश्वास के साथ 
गायत्री की साधना प्रारम्भ करे, ओर इस सावित्री में 
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निदि गणिन विन्कि 


भानव जीवन ॐ कल्याण के किये जो आदेश है, उन्दं 
श्मपने जीवन मे चरिताथं करने का पूरा यतस करे। 


मेरा ग्रनुभव- 


मेरा अनुभव यह है कि जव तन्मय होकर हृदय की 
ग्मन्तिम कोर से गायत्री-मंत्र का जप करिया जाता है ओर 
साथ दी श्र्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह-तथा 
शोच, सन्तोष तप-स्वाधाय, ईश्वर प्रणिधान की चङ्ान पर 
मानव-जीवन के भवन्‌ का निमाण करने फा भरसक प्रयत्न 
किया जाता है, तो परमात्मा की सविता शक्ति (जो इस 
म॑त्रकी देता रै) ने जिस प्रकार सो हृं प्रकृति को 
प्रणा करके उपे दृश्यमान संसार कासूपदे दिया था- 
हसी प्रकार गायत्रो ऋ साधक इस सविता शक्ति द्रा 
परमात्मा से परेणा प्राप्त करता है । उसकी बुद्धि निमेल- 
सात्विकी, तीव्र, शुभ्र, तथा पवित्र होन-होते ऋतम्भग प्रज्ञा 
बन जाती है, जो साधक का ठीक पथ-प्रदशंन करती चली 
जाती ह । ओर जब बुद्ि-कतम्भरा' हो गह, शरोर साथ 
ही प्रञ-कृषा प्राप्त हो गहै तो फिर संसार की फोन-सी 
वस्तु, गायत्री के साधक फे क्सिये श्रलभ्य रह जाती रै, 
दीक ही तो कहा हैः-- 
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मेके नि किति क 


(किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्री निफेतने ।' 
शोभा निकेतन भगवान फे प्रसन्न होने पर क्या 
श्रलभ्य रहता है £ 

भ्नौर योगदर्शन का भाष्य करते हण श्री व्यास मुनि 
जी ने श्रपना अनुभव भी बतलाया है कि :-- 

भक्ति पिशेषादाऽऽवजित ईैश्वरस्तमनुगृहणात्यमि 

ध्यानमात्रेण (योग० १-२२ व्यास भाष्य) 

“भवति परिशेष से शुका हुश्रा ईश्वर श्रपने शुभ संकर्प 
से उस पर श्रनुग्रह करता है। जड पदाथं प्रकृति को 
प्रणा देकर उस प्रुनेक्यासे क्या बना दिया शरीर 
मनुष्य तो 'एक सत्य श्रौर चेतन अमर आत्मा बाला है, 
तो क्या इस चेतनाको वह प्रणान देगा? बहतो सवं 
व्यापक प्रेरक ओर नियन्ता है । 
सविता शक्ति प्रव भी प्रेरणा दे रही ह-- 

उसकी प्रणा शक्ति केवल श्रादि सृष्टि के लिये 
नही थी, बह तो श्रव भी प्रतिक्तण हम प्रेणादे रही दै। 
हृदयाकाश मे विराजमान बह प्रेरक प्रतिकण मानव के 
दल्याण के लिये प्रेरणा करता रहता हे । 

महिं दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश फे सातवें तथा 
नवम्‌ सघ्रूल्लास मं इसका पशन ड स्पष्ट शब्दां मे फिया 
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हे । महाराज लिखते दै :- 

'जब आत्मा मनश्रीर मन इन्दिरा को किसी 
विषय मं लगाताव चोरी ग्रादिवबुगी या परापकार रादि 
अच्छी बात के करने काजिस क्षणे श्रारम्भकरता है, 
उसी समय जीव फे इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय 
पर शुक जते ह । उसी क्श में आत्मा के भीतरसे बुरे 
काम करने मं मय, शङ्का, ग्रोर लज्जा तथा अच्छे कार्मा 
फे करने मं अमय, निशङ्कता शरोर अआनन्दोत्साह उटता 
है । बह जीवात्मा की ओर से नीं किन्तु, परमात्मा की 
शरोर से है।' (स० ७) 

रोर नवम्‌ सष्स्लास मं यह आदेश है :- 

(जब इन्द्रियो अर्थो के, मन इन्द्रियो रोर श्रात्मा 
मन के साथ संयुक्त होकर प्राणो को प्रेरणा करके अच्छे 
या बुरे कर्मा मे लगाता है तभी बदिम्ुख हो जाता हे। 
उसी समय मोतर से अनन्द, उत्साह, निभेयता ओीर बुरे 
कर्मो मे भय, शङ्का, लज्जा, उत्पन्न होती है। वह 
रन्तर्यामी परमात्मा की रिक्ता है, जो कोई इस शिक्ता के 
अनुकूल चलता है, बही अुक्ति-जन्य सुखो को प्राप्त होता 
है ओर जो विपरीत चलता है वह बन्धजन्य दुःख 
मोगता है ॥' 


[0 
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ह, यतन यह होना चाहिये कि गायत्री का साधक 
अन्तरात्मा मं ्राने बाली प्रेरणा को, रिक्ता को श्नोरं इस 
आवाज को श्ननुमव करने के ल्लिए तेय्यायी करे, यह 
तय्यारी गायत्री-जप के द्वारा ही करनी होती है, ग्रीर इस 
की विधि श्राप अगले पन्नो में पदृगे। 

साधक ने इस श्रद्धा श्रोर विश्वास के साथ परमात्मा 
से यह याचना करनी है फि है सारो शक्तियो के भण्डार 
प्रयु जब तूने अपनी सगरिता शक्तिके नन्दं से प्रयोग 
से इतना बड़ा विशाल संसार रच दिया है, जिसमं एक-दो 
तीन नही, अपितु दो अरब घ्रयं ओर उन द्यो फे न्त्र 
ग्रह तथा मण्डल विद्यमान ह, त ॒ओरो दयावान! मेरी 
नन्दी-सी बुद्धि को प्रेरणा करने मे तुभे क्या कोद भ्रम 
होगा ? मेरी टेर सुन, शरोर मेरी बुद्धि को प्रकृति से हय 
कर अपनी रार ल्त चल। मेरी बागडोर तेरे अपश, 
जिधर चाहो ले चलो | 

द्र पर तेर शरान खड़े रै बने सबाल्लो नाथ, 
तुभ बिन अपना ओर न कोई, लाज तिहारे हाथ । 
प्रभ साधक कौ बात सुनते हं- 

इस प्रकार साधक जब आत्मा समर्पण कर देता है- 
क्योकि गायत्री मंत्र है ही आत्म-समपंण का मंत्र, तब क्या 


8) 
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परमात्मा उसको अपना नहीं सेते ? एेसा कहना तो भगवान 
के कितने दी गुणो को निन्दा हो जायगौ । वह तो पक्ति 
पावन, दयामय, स्नेहमय, प्रेममय प्रथु रह । वह तो मक्त- 
वत्सल भगवान है, करुणामय स्वामी रहै, प्रीतिमय सखा 
है, प्रेममय कान्त हँ । वह ती अदुभुतमित्र रोर सखा 
है । तब बह श्रपनी शरण मे आये साधक की टेर सुनंगे 
क्यो नहीं १ हौ, वह सुनते तब है जय देख लेते ह कि- 
परमात्मा के प्रति श्रव परमप्रेमहो चुकारै, शरीर हृदय 
मन्दिर मे भगवान के दशन के अतिरिक्त श्रन्य कोई 
श्रभिलाषा श्रव रही नहीं| साधक कबीर फे शब्दां मं 
कहता है कि :-- 
कथीरा काजल रेखहि अथ तो देहं न जाय 
नेनन प्रियतम रमि रहा दूजा कर्हो समाय । 
ञ्रीर भक्ति के रस मं सनी, प्रेम दीवानी मीरा की 
मस्ती मे रोगी होने पर भी यही रट जब्र लगने लगती 
है किः- 
श्रीषध खाँ न बृटो लाड, न कोई वेय बुला, 
पूणं वैच मित्ते श्रविनाशी वाहि को नरज दिखा । 
रवतो साधक भगवत्‌ प्रम मं उन्मत्त-स्तब्ध-सा 
रहने संगता है । एेसी ग्रवस्था फो प्राप्त साधक प्रसु-कृषा 











किदिति णिनि) व्देकिकपिके िषतिकिषिह 
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का पूणं पात्र बन जाता है, नौर तथ साधक ्रपने सविता 
शक्ति वाले मगवान, साव्ित्री-मातादही के आदेश पर 
आचरण करना, प्रथु-्ज्ञा का पालन ही श्रषना जीवन- 
उदेश्य समने लगता है, ओर प्रथु-कृपा-प्राप्त मक्त न 
तो दुनिया से ष्ठ जाता रै नौर न दुनियाके बेभव के 
पीडे पागल हो जाता है, श्रपितु दुनिया के सारे पदार्था 
को प्रथु श्राज्ञा से केवल श्रात्म-उत्थान के ज्तिये प्रयोग 
मं लता दै, धन भी कमाता रै, केवल इसे मानव जीवन- 
यात्रा का एक साधन समभकर । विवाह भी करता है- 
केवल यत्रा म एक अच्छा साथ लेने. के लिये । सन्तन 
भी उत्पन्न करता है-केवल पितऋण पूरा करने फे लिये । 
हर प्रकार के यक्ञ-यश भी करता है-केवल देवश पूरा 
करने के लिये । अपनी कमा, अपनी शक्ति, श्रपनी बिदा, 
अपनी भक्ति का प्रयोग वेदिक विचार के प्रचार मे करता 
है-केवल छषि-ऋण पूरा करने के लिये । श्रषने किये 
कुलं नही । 
पागल बनकर देख :-- 

हौ, श्रपने ल्लिये अपना प्रियतम चुनलेता है ओर 
उसी फो श्रपनी धारणा के विष्य का ध्यान जमाकर, 
उषी के मिलाप का दिन-रात यत्न करता है श्चीर वेद 
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भगवान के पवित्र शब्दो मं गाता है :-- 
श्रम्‌ उन्माद्यत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । 
ग्रमन उन्मादया त्वमसो मामनु शोचतु ॥ 
(भ्रथर्वं-६-१२०-४) 
(मरुतः) प्राणो-वायुञ्रो ! (उतमादयत) मे मस्ताना 
बना दो (अन्तरिक्ञ उत्‌ मादय) ्राकाश ! भरु बेसुध करदे । 
(अग्ने उतुमादय) म्न ! तू भी शुम प्रमोन्सत्त करदे 
(रसो) बह (मेरा प्यारा प्रियतम प्रथु) भी (मां श्रनुशोचन्‌ ) 
मेरे लिये विकल हो जाय ।'' हां, साधक श्रौर साध्य दोनों 
ही चेतन है, सत्य है, परन्तु साध्य मे श्रानन्द विशेष है, 
जो साधक के पास नहीं । इसी के लिये तो साधक तड्प 
रहा है ओर चाहता है किं उसका प्यारा भी विकल. हो 
उडे-काहे के लिये-अपने श्रानन्द का प्रसाद साधक को 
देने ॐ लिये । 
साधक की यह मस्ती गायत्री-म॑त्र के जप से निरन्तर 
बदुती चली जाती है, श्रोर उसे एेसा प्रतीत हने लगता 
है कि गायत्री-म॑त्र फे श्रमर शब्दां मे कें एसी पस्तु, 
धिषी हृदं है, जो साधक को नशा चद़ाती चली जा रही 
है, श्रोर यह है भी ठीक, क्योकि परमात्मा का पवित्र 
नामक नशाष्टीतो हे । ययुर्बेद के १६ ्रध्याय के 
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`, नन्ति द" नातं नोय स-व 





श्वि 


सातवे मंत्र मे कहाभीगयाहैः- 
“सुरा त्वमसि शुष्मिणी! 
(तू बलकारी सुरा (शराब) है ॥ 
ग्रीर यह सी सुरा है जिसका नशा कमी उतरता 
ही नहीं, प्रतिदिन बदृता ही चला जाता है। फिर इसी 
नशे मे साधक पता नहीं क्या कु कह जाता है । श्रद्धेय 
विदेह जी के शब्दों मे साधक कहता है :-- 
मेरा तमहीदीनहो हमान हो आरम हो। 
तुम ही रोदि अन्त हो जीवन की सुबह-शाम हो ॥ 
श्राञ्नो कि द्री तुम्हारी अव सही जाती नही। 
वेदना वषिरह बही इतनी कही जाती नरी॥ 
हसी विरहाम्नि को शान्त करने के लिये गायत्री- 
मंत्र का जप किस प्रकार ्रमृत-जल सिद्ध होता है श्रीर 
दुनिया के सरे बेभव देकर प्रथु-प्यरे से यह महामंत्र 
किस प्रकार मिलाप करा देता दै, यही इद रहस्य ओर 
तव इस पुस्तक म लिखने का पुमे सुख्रवश्षर प्रथु-कृपा 
से प्राप्त हृश्रा टै । 
मानव-जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने मं 
सावित्री-गायत्री एक त्रमोघ साधन सिद्ध ह्या दै, ओर 
इसमे मनुष्य-मात्र का अधिकार है । ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, 





न्ग 
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शिक 


श्र, स्त्री, पुरुप, सभी इसफे दारा लाम उडा सकते 
है । इषम किसी सम्प्रदाय की केद नही, किसी 
देश विशेषया जाति विशेष का प्रतिबन्ध नही, जो 
मी प्यासा शुद्ध जल पियेगा, उसकी पिपासा बुेगी 
ही । इसी प्रकार गायत्री का श्रमृत-जल जो व्यक्ति विधि- 
पूवक पान करेगा, वह निस्सन्देह प्रथु की कृपा का पात्र 
बन जायगा । यह तथ्य सवथा सत्य है कि गायग्यास्तु, 
परं जघ्यं न भूतं न भविष्यति, गायत्री से बढ़कर कोद जय 
नहृश्राहैओ्मौरन होगा ।' शरीर यह मानव को संज्ञा 
मानव बना देमा । 


` १. (० यो० याक्०-१०-१०) 


दृ्रा अध्यायं 


गायत्री-महिमा 
(गायत्री महामन्त्र के रथं पर विचार करना 


@ अ, 


चायं । इस मन्व द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने 
वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने 
से बुद्धि को मलिनता दूर हो जाती है ओर धर्माचरण में 
शद्रा ओर योग्यता उत्पन्न होती है । दुसरे किसी मत में 
ग्राथना के मन्त्रो को एमी गहराई ओर सवाई नहीं है।'' 
। (महषि दयानन्द) 

महामन्त्र गायत्री कौ महिमा समी आपग्रन्थो में 
गाई गईं है । यहो नशं एतिहासिक ग्रन्थों तथा पुगणो 
इत्यादि मं भी गायत्रो-उपापना का षिधान पाया जता 
हे, ओर प्राचीन तथा श्राधुनिक काल के ऋषियों, शनियों 
ओ महानुभावोने मी सावित्री-गायत्री मता से जो 
लाभ उढये है, उनका वणन क्षिया है । 
महाभारत मं गायत्री :- 

सबसे पूवं अखण्ड ब्रह्मचारी श्री भीष्म पितामह 
` अहषि स्वामी दयानन्द जी महाराज सरस्वती ने जुलाई १८७५ मे जो 
भाषरण पूना (महाराष्ट) मं दिये ये, उनम चौदहवां व्याख्यान “नित्य 
कमं श्रौर मुक्ति" बिषय पर था । उस मरं महषि ने गायत्री को महामन्त्र 
कहा या--ऊपर के वचन महषि केही हं । (सम्पादक) 








नक्तो दो) 





का अदेश सुनिये, जो उन्होने मृत्यु-समय शर-शय्या पर 
पड़ हए श्री युधिष्डिरजीको दिया । यह प्रसंग महा- 
भारत के श्रनुशासन पवं के अध्याय १५० मटै श्री 
युधिष्ठिर जी भीष्मजी से प्रश्न करते रै कि- | 


*+महाभारत, भागवत, इत्यादि के प्रमाण केवल इसलिये दिये जा 
रहे हं ताकि जो लोग इन ग्रन्थों कान मान करतेहं षह देख सकंकि 
इन ग्रन्थों मं गायत्री को महिमा कंस प्रगट को गई है। 

महाभारत श्रनुशासन पब श्रध्याय के पहले श्लोक से लेकर इलोक 
३ तक युधिष्ठिरजी ने एसे जप्य मन्न का प्रहन भीष्म पितामह से पखा 
है जो न्ति, पुष्टि, रक्षादेनेवाला हो श्रौर वेद समित हो, श्रौर 
भीष्म जी ने उस मन्त्र को सावित्री मंत्र बतलायाहै। इस श्रध्याय्मे८्र 
इलोक हं, इतने इलोकों श्रौर इतने विस्तार को कोई श्रावश्यकता प्रतीत 
न होती थी ! उत्तर तो केवल थोडसे इ्लोकोमं श्रासकता था, श्रौर 
प्रन-उत्तर के समय थोड ही तलोक होगे, परन्तु जसा कि महाभारत 
ग्रन्थ के श्रन्य श्रध्यायों के साय ह्र, सहस्रो इलोक पौषे से लिख लिये 
गये, इसी प्रकार इस श्रष्यायमे मी हृ्रा, श्रौर सावित्रौ मन्त्र प्रौरका 
श्रौर लिख डाला गया, परन्तु फिर भी भीष्म के बतलाए वास्तविक सावित्री 
मन्त्र को दिपाया न जा सका बढ़ाये हुए इलोकों मं भ्रपने पूवेजों का गुरा 
गान किया गयादहैजो वेद समित नहीं । युध्ष्ठिरजीने वेद समित 
मन्त्र पदाथा, श्रौरभीष्मजी ने वेद समित सावित्री मन्त्र काजपबतलाते 
हुए इसी सावित्री मन्त्र के सम्बन्ध मं इस मन्त्र को श्रह्य सनातनम्‌, हृदयं 
सवं भूतानां श्रुतिरेषा सनातनः कहा है--कि यह सनातन ब्रह्म॒ स्वरूप, 
सबं भतो का हूय तथा सनातनी श्वति है । श्चुति केवल वेद मं श्राय 
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पितामह महाप्राज्ञ सवं शाख विशारद । 
क्रि जप्यं जपतो नित्यं मवेद्रमे एलं महत्‌ ॥१॥ 
प्रस्थाने वा प्त्रे वा प्रवृत्ते वाऽपि कमणि । 
देवे वा श्राद्धकाले वा कि जप्यं कमं साधनम्‌ ॥२॥ 
शान्तिक पोष्टकं रक्ता शत्रध्नं भय नाशनम्‌ । 
जप्यं यद्‌ ब्रह्मसतमितं तद्धवान्‌ वक्तुमहति ॥३॥ 
५/हे सवं शास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह ! कौन से 
जप्य मंत्र को सद्‌ा जपने से महत्‌ (बड़ा भारी) धर्म॑-फल 
होता है ? प्रस्थान काल (चलते समय) मे, प्रवेश के समय 
अथवा कायं प्रारम्भदहोने पर, दव या श्रद्रा-सत्कार में 
कोन-सा मन्त्र कायं सिद्ध करता टै, जिषे जपने से शान्ति 
पुष्टि, रक्ता, शत्रहानि, तथा भय विनाश होता है, ओर 
जो वेद तुल्य हो, प उपे वणन कर सक्ते है! 
(१ सर) 
भीष्मजी ने युधिष्ठिर जी के इस महत्वपूरण प्रशन का 
उत्तर देते हृए जो रहस्य प्रकट किया, वह यह है-- 
वनम नम क त स से वमर स 
हो या पराशर कथित, को श्रुति नहीं कहा जाता । श्रतएव इस भ्रध्याय 


के प्रक्षिप्त इलोकों को परे करने पर शेष जो तथ्य रहता है वह्‌ वेद 
भगवान का सावित्री मन्त्रहीहे। 
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यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि, 
परां सिद्धिमाप्नोति सावित्रीं ह्युत्तमां पटन्‌ ॥६८॥ 
न च राजमयं तेषां न पिशाचान्न राक्तसात्‌ । 
नारन्यम्बुपवन व्याल्लाद्धयं तस्योपजायते ॥६६॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः । 
करोति सततं शान्तिं सावित्रीभुत्तमां पठन्‌ ॥७०॥ 
नाग्निदंहति काष्ठानि सावित्री यत्र पट्यते । 
न तत्र ाल्ञो प्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥७१॥ 
न तेषां विद्यते दुःखं गलन्ति परमां गतिम्‌ । 
ये शृण्वन्ति महदुब्रहम सावित्री गुण फीतनम्‌ ॥७२॥ 
गवां मघ्ये तु पठतो गावोऽस्य बहु वत्सलाः । 
प्रस्थाने वा प्रवासे वा स्वावस्थां गतः पठेत्‌ ॥७३॥ 
“जो लोग सावित्री (गायत्री) का पाड करते है, उनको 
यान, पात्र, प्रवास का ओोर राजगृह म अत्यन्तश्रेष्ठं पिद्धि 
शराप्त होती है। उनको राजा, दुष्ट राक्तस्, श्रग्नि, जल, 
वायु श्नौर सपं इनसे भय नदीं होता । भो लोग उत्तम 
सावित्री पाठ करते दै, बे ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य श्रोर श्र 
इन चारों वर्णो, विरोष करफे ्राभ्रमो की शान्ति किया 
करते है । जिस स्थानम सावित्री पाड किया जाता है 
उस्र स्थान मं श्रम्नि काष्टा फो हानि नहीं पहुचाता, ब 
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बालक नहीं मरते, न वहां पन्नग वास करते ई । जो लोग 
सावित्री गुण-कीतेन रूप महत्‌ बेद्‌ ग्रहण करते ह, उन्द 
दुख नहीं होता, ओर वह परम गति पते र । गोश्रों फे 
मीच सावित्री पाठ करने ते गौए' बहु-बत्सा होती हैं| 
प्रस्थानकाल अथवा प्रवास के समय जिस किसी अवस्था 
मे स्थितो, सवदा ही सावित्री का पाट करे |” 

ग्रीर अगले चार श्लोकं मं मोष्म पितामह यह वतत- 
लाते है कि सावित्री-गायत्री से बद्कर च्रौर कोई भी जप्य 
मंत्र नहीं है, युपिष्ठिर्‌ जी को सम्बोधन करके भीष्म जी 
कहते है :-- 

जपतां जहतां चेव नित्यं च प्रयतारमनाम्‌ । 

ऋषीणाम्‌ परमं जप्यं गुद्यमेतन्नराधिप ॥७४॥ 

यथातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम्‌ । 

पराशरमतं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा ॥७५॥ 

तदेतत्ते समाख्यातं तथ्यं ब्म सनातनम्‌ । 

हृदयं स्वं भूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥७६॥ 

सोमादित्यान्ययाः सर्वे राघवाः इरवस्तथा । 

पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री प्राशिनां गतिम्‌ ॥७७॥ 

हे नरनाथ ! जप-परायण, दोमनिष्ट ओर सदा 
सावधान चित्त ऋछषि्यो का यह परम जप्य तथा गुप्त म॑त्र 





गिपि्दिदकद्ििन्ोरिि पकिव श्िक्यि्थिक वदिन्डकषिठ) नगक वि िष् 


३८ महामेत्र 


श्कि्विकरिषन्दिक 








पि्िक्िकषिर नितिन 





है । पहले समय में यह पराशर-सम्मत पुरातन इतिहास 
यथाथ रीति से देवराज के निकट वशित हा था, वही 
इतिहास परी रीति से तम्हारे समीप कहा गया । यह्‌ 
(गायत्री) सनातन ब्रहम स्वरूप, सवेभूर्तो का हृदय तथा भ्रति 
है, चन्दरवंशीय, पूर्यवंशीय, रधुवंशीय यथा, दुर्वंशीय, 
राजा लोग सदा पवित्र होकर यह परम-पतित्र प्राणियों की 
गति सावित्री-गायत्री-पाट क्रिया करते हे ।' 
गायत्री-महिमा प्रगट करने मं श्री भीष्म पितामह ने 
कोई बात छिपा नहीं रखी । जब यह कह दिया कि सारे 
ही सूयवंशीय, रघुवंशीय, तथा चन्द्रवंशीय सबके सव 
गायत्री-जप करते थे, ग्रोर करते रै तो इन गायत्री जप 
करने बालों म भगवान राम, सीता माता, भगवान कृष्ण 
धरोर स्क्रिमिणी माता तथा श्न्य सारे ही कऋषि-घनी महानु- 
माव भी श्रा गये | सारे वशं, सारे ्ाभरमभी श्रा गये, 
शरोर फिर यह रहस्य भी चिपा नीं किं लोकिक लाम 
पह चाने के साथ यह सायित्री-जप मानव की परमगति भी 
है, इसी फे द्वारा ब्रह्म दशेन भी होते है । इन श्लोकों मे 
गायत्री के पाठ याजपसे सिद्धि कही गह ३, ब्रह साथ- 
साथ योगानुष्डान करने सेदहीप्राप्नहो सक्ती है, केवल 
पाट श्रीरं जप मात्रसे नही-जेपे महिं पतञ्जली ने 
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कहा है-योगांगानुष्ठानाद्‌ शुद्धि क्षये ज्ञान-दीप्तिरविवेक 
ख्यातेः । (२-२८) 
देवी भागवत मं गायत्री-जप 
देवी भागवत फे द्वादश स्कन्ध के आट अध्याय के 
यह श्लोक स्पष्टतया गायत्री-जप कौ विशेषता का विधान 
करते ह - 
न वष्णुपासना नित्या बेदेनोक्तातु ङत्रचित्‌ | 
न विष्डुदीक्ता नित्यास्ति शिषस्यापि तथेव च ॥८८॥ 
गायत्युपासना नित्या सवं॑बेदेः समीरिता। 
यया विना त्वधःपातो ब्रह्मणशस्यास्ति सवंथा ॥८६॥ 
तावता कृतक्कत्यत्वं नान्यापक्तञा द्विजस्य हि। 
गायत्रीमात्र निष्णातो द्विजो मोक्तमवाप्नुयात्‌ ॥६०॥ 
कुर्यादन्यन्न वा कय्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ । 
विहाय तां तु गायत्रीं विष्णुपास्ति परायणः ॥६१॥ 
शिवोपस्तिपुगो विप्रो नरकयाति सवथा ॥६२ 
“वेद्‌ मं कहीं मी विष्णु-उपासना का विधान नीं 
है, न दही विष्णु-दीक्ता नित्य है वेसे दही शिब कीभी। 
गायत्री उपासना तो सनातम रहै, सव वेदों मंहइसीका 
प्रतिपादन किया है। जिसके भिना ब्राह्मण का सवथा 
छ्रधःपात हो जाता है। द्विज मात्र भी उतने से (गायत्री 
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उपासनासे) ही कृतकृत्य हो जता है, श्रन्य उपासना 
ञ्रीर दीका की आवश्यकता नहीं । गायत्री उपासना 
निष्णात हिज मोक्ञ को प्राप्त होता हे। अन्य उपासना 
करे यान करे, एसा स्वयं मनु भगवान्‌ ने कहा है । उस 
गायत्री को छोडकर ओ द्विज विष्णु की ओर महादेव 
शिव की उपासना मं लगा रहता है, वह सवथा नरक मं 
जाता है|" 


देवी भागवत के रेखक ने तो बडे भयंकर शर्ष्दा 
मं गायत्री उपासना को होड अन्य उपासनायं करने वालों 
को सावधान किया है। मेरा प्रयोजन इस देतावनी से 
नही, फेवल गायत्री जपसे है करि इसका बड़ा प्रबरल 
विधान देवी भागवतमं भी क्रिया गया है।' 


देवी भागवत स्छन्ध ११, अध्याय १६ का १५बां 
श्लोक भी पदिए - 











१. इन शलोको के लेखकों ने विष्णु श्रौर किव की उपासना का 
निषेध किया है, सम्भवहै कि पौराणिक करिवश्रौर विष्णु को कल्पना 
के श्रन॒सार यह निषेध किया गया हो, शिव नाम कल्याण कारक ब्रह्म 
का श्रौर विष्णु नाम सवं व्यापकब्रह्यकाटहै श्रौर गायत्री मं उसीका 
ध्याने करने का उपवेश है, एसे क्िव श्रयवा बिष्णु कौ उपासना का निषेध 


नही हौ सकता । 





+ 


हुररा भध्याय 4: 


निरि न्विति अेदिकनधतिण विवः 








सवं वेद सारभूता गायत्यस्तु समर्च॑ना । 

ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ 

गायत्री का श्राराधन स्वेदो का सार सूप है, 
सन्ध्या काल म ब्रह्मादिक मी उसका ध्यान सहित जप 
रते है | 
ऋषि विरवामित्र ने भगवान्‌ राम को सवित्री उपदेश किया- 

यजुर्घेद फे अनुसार गायत्री मंत्र फा सविता देवता 
है रोर विश्वामित्र ऋषि है । विश्वामित्र ने दी राम- 
लच्मण कोदो विचारो का उपदेश दियाथा, जिन्हे 
रामायण मे भलातिवला कहा गया है । वस्तुतः सव्िता- 
सावित्री विध्या ही बलातित्रला ह| विश्वामित्र ऋषि ही 
इनफे उपदेशक हो सकते थे । निखंयसागरीय सावित्री 
उपनिषद्‌ के अन्त मं इन विदशनं की चर्चाहोनेसे यही 
सिद्ध होता रै फि इनका सम्बन्ध सावित्री ही सेदहै। 
अतएव विश्वामित्र ऋषि ने राम ओर लच्मण को उनके 
ब्रह्मचयं काल में इसी सावित्री गायत्री का रहस्य समाया 
था ।' 
भगवान्‌ कृष्ण गायत्री-जप करते थे- 

भरीमद्धागवत्‌ को महापुराण कहा जाता है । इसके. 

१. गायत्री उपनिषद की भूभिकासे। ि 
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विनद्य 
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दशम स्कन्ध के ७० अध्याय मं भगवान्‌ की नित्यचयाी 
इत्यादि का वशंन ह । भरी शुकेदेव जी परीक्ति को सुना 
रहे है कि ज्र रात बीत जाती, सवेरा होने लगता तो 
फिर क्या होता ? तव श्री शुकदेव जी कहते है कि - 

(भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्राहमहृतं मेँ ही उट 
जाते श्रौर हाथ-पर ह धोकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान 
करने लगते । उस समय उनका रोम-रोम आनन्द से 
खिल उटता था । इसके बाद वे विधिपूर्वकं निमंल ओर 
पतित्र जल म॑ स्नान करते। फिर शुद्ध धोती पहन कर, 
दुपटा ओढकर बड़ी श्रद्धा एवं कुशलता पूवक आवश्यक 
नित्य कमं, सन्ध्या-बन्दन, आदि करते । हसके बाद हवन 
करते ओर मोन रहकर गायत्री का जप करते । यह ॒ सब 
कमं वे घूर्योदय से पहले-पहले कर सेते 

गायत्री-जप का वशंन इस अध्याय फे टे श्लोक 
महै, जो यह दै :- 

अथाप्लुतोऽम्भस्यमल्ते यथापिषि 

क्रियाकलापं परिधाय वास्तसी । 
चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो 
हृतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः । (१०-१०-६) 
(कस्याण' गोरखपुर के भागवतांक मं इस श्टोक 
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का यह अथं ज्लिखा है-भभगवान ने विधिपूवक निर्मल 
ग्रोर पवित्र दल मं इवकी लगाकर रनान किया, फिर 
स्वच्छ धोती पहनकर, दुपड़ा ओदक, बड़ी श्रद्धा श्रोर 
कुशलता के साथ सन्ध्योपासनादि नित्य कमं द्रिया। 
तदनरतर वे हवन कर के मोन होकर गायत्री का जप करने 
लगे ।' ओर भगवान्‌ दृष्णजी की इस “ज्रादशं प्रातश्चर्याः 
के वणन फे श्रन्त मे यह लिखा है कि-हम ज्लोगां को 
भी जगद्गुरू भगवान्‌ फे इस. त्रादशं फे अनुसार दी 
व्यवहार करना चाहिये ।' ओर मेरा निवेदन है कि निस्न्देह 
भगवान्‌ कृष्ण की तरह ही नित्य गायत्री-जप करना सब 
कुष्ण-भक्तो का परम कतव्य है | 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मं गायत्री-- 

इस उपनिषद्‌ के आठ अध्याय है रौर इनमे से 
पांचवां अध्याय पूणं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का 
साधन चतल्लाने के किये है, इस में १५ ब्राह्मण रै । इतने 
बराह्मण रर फिसी अध्याय मे नहीं है, मौर इसी अध्याय 
म गायत्रो-उपासना को सवंशरेष्ठ बतलाया गया है । यह 
चृहदारण्यक उपनिषद का पांचवां अध्याय है । इसे पहले 
ब्रह्मण में “्रोम्‌ खं ब्रह्म" मंत्र की व्याख्या कीगह है, 
श्रोर बतलाया है फिश्रोम्‌ दवारा ब्रह्म फी उपासना केसे 
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होती है । इसका वशंन आप इस पूस्तकमे श्रोम्‌ की 
व्याख्या के प्रकरण मे पदृगे । दृसरे ब्राहमण मे उपासना 
की श्राधार शिला इन्द्रियों के दमन करने, दया करने 
श्रीर्‌ दान देने का वशंन है| तीसरे ब्राह्मण मे यह प्रगट 
किया है कि उपासना तभी सफल होती है जव हृदय" 
से फी जाय । चौथे ब्रह्मण में सत्य बह्म की उपासना का 
रहस्य खोला गया हे । इसी प्रकार अगले बरह्मणा म भी 
उपासना््रों के भिन्न्‌-मिन्न प्रकार वतलते हए चतुदंश 
बर्ण मं श्रपने भक्त या साधके प्राणा की रक्ता कने 
वाली गायत्री का बड़े विस्तार से ऋषि ने वंन श्रिया 
है, वास्तव मं यह सारा अध्याय गायत्री-उपासना ही के 
अपश्‌ किया गया है । पहले के १२- ब्राह्मण शरोर शन्त 
का १५बां ब्राह्मण गायत्री द्वारा सारे लोको के वमव प्राप्त 
करने ओर श्रन्त मं प्रभु-दशंन पाने का विधान करता है, 
ओर १४बां बरह्मणतो गायत्री ही की महिमा गायन 
करता है । 
श्री शङ्कुराचायं जी गौर गायत्री-- 

बृहदारणएयफोपनिषद्‌ के इस चतुदश ब्राह्मल का 
माष्य करते हए श्री शङ्कराचायं जी लिखते द :- 

सवंच्छन्दसां हि गायत्री छन्दः प्रधान भूतम्‌, त्- 





पन्ति 
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याक्त॒ गायत्राणाह्‌ गायत्रीति वच्यति । नचान्येषां छन्दसां 
प्रयोक्त प्राणत्रण सामथ्यम्‌ ; प्राणात्ममूता च सा सवे 
च्छन्दसां चात्मा प्राण प्राणश्च क्षतत्राणात्‌ चत्रमित्युषतम्‌ ; 
प्राणश्च गायत्री ; तस्मात्‌ तदुपासनमेव विधित्स्यत । 

“सम्पूणं छन्दो मेँ गायत्री छन्द ही प्रधान भूत रै, 
उसका प्रयोग करने वाल्ते गय (माने बाले) का त्राण करन 
के कारण यह गायत्री है । अन्य इन्दं मं अपने प्रयोक्ता 
के प्राणो की रक्ता करने का सामथ्यं नहीं है। किन्तु बह 
ग्रा की स्वरूप भूता है ओर प्राण सम्पूणं छन्द का 
आत्मा हे, तथा चेतसे त्राण करने के कारण प्राण क्त्र 
है-एेसा उपर कहा जा चुकाहे | भरण ही गायत्री रहै, 
इसलिये उसकी उपासना का ही विधान करना अभीष्ट 
हे॥' 

ग्रोर फिर श्री शङ्राचायं जी चोथे मंत्र के माष्य में 
ज्िखते है- "यह गायत्री अध्यात्म-शरीरस्थ प्राण॒ मं प्रति- 
ष्टित ै। यह गायत्री प्राण टै, इसलिये गायत्री 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है । जिस प्राण मे सम्पूशं देव एक हो 
जाते रँ तथा समस्त वेद्‌, कमे शरोर एल भी जिसमे एक 
हो जति दै, बह गायत्री इसप्रकार प्राणकूपा होने सें 
जगद्‌ की भात्मा है 





निके्दिक्ि्दि 
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कस्तव) वििडिकणित/ विरिक्तिः) वि्न्धिकदिऽ वन्िननि्तिः 





"विद्ते थि ते न्स 


गायत्री को यहो जगत्‌-ग्रात्मा बतला दिया गया है, 
श्रोर साथ दही श्री शङ्राचायं जीने यह भी स्पष्ट कर 
दियाहैकिग्रोर किसी मंत्र मे यह सामथ्यं नहीं कि 
साधक के प्राणा कौ रक्ता कर स्के बल गयत्री दही में 
सी शक्ति टै । 
उपनिषद्‌ के ऋषि का श्रनुभव-- 

अम इस उपनिषद्‌ के ऋषपिके हृदय शओओर श्रनुमव 
की बात सुनिये । उपनिषदां के ऋषि जो इच लिखते रै, 
वह पूरे मिजी श्रनुभव से लिखते है, उनका ज्ञान केवल 
सुना ह श्रा नहीं होता, अपितु समाधि अवस्था मं जाकर 
साक्ञात्कार फिया हुश्रा हता हे, श्रतएव उनका एक-एक 
शब्द्‌ पूरी श्रद्धा से स्वीकार करने ओर तद नुकूल आचरण 
करने योग्य होता हे । बृहदारण्यक्नोपनिषद्‌ के ऋषि चतुदंश 
ब्राह्मण के श्रारम्म हीमे लिखते ह - 

भूमिरन्तरित्तं चौरित्यष्टावत्तराणयष्टातर छ ह वा एकं 
गायत्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु लोकेषु 
तावद्ध जयति एतदेवं पदं षेद ॥१॥ 

“भूमि, अन्तिक रौर च्ौ-ये ठ अक्षर है । रट 
प्रद्र वला ही गायत्रीका एक प्रथम) पाद दहै यह 
(भूमि प्रादि) ही इस गायत्री का प्रथम पाद है । इ प्रकार 
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इसके हस पदकोजो जानतां हे, वह इस त्रिज्लोक में 
जितना इद है, उस सवको जीत रेता है" ॥१॥ 

इस से अगे दुसरे मंत्र मेँ ऋषि यह कहते है कि- 
'ऋचः, यजू"षि, सामानि, यह ग्रार अकषर ह । आरढ बाला 
ही गायत्री का द्वितीय पाद हे । यह (ऋङ्‌ आदि) ही इस 
गायत्री का दितीय पाद्‌ है । जो इस प्रकार इसके इस 
पाद फो जनता है, बह जितनी यह त्रयी विया है (अर्थात्‌ 
त्रयो विद्याकरा जितना फल है) उस समी को जीत लेता 
है ॥२॥ | 

ञ्रीर तीसरे मंत्र मं ऋषि गायत्री के तीसरे पाद का 
वशेन करते हुए लिखते हँ -- 

“प्राण, अपान, व्यान-ये श्रार श्रत है। आढ 
ग्रक्षर वाला दी गायत्री का तृतीय पाद रै। यह प्राणादि 
ही इस गायत्री का तृतीय पादै। जो गायत्रीके इस 
पदको इसप्रकार जानता दहै, बह जितना यह प्राणि- 
सथरदय रै, सब को जीत लेता है।' 

इसौ तीसरे मंत्र मं छषि ने गायत्री के एक चोथे 
पाद कामी वंन श्वियारै, ओर लिखा है कि-्मौर जो 
यह तपता (प्रकाशित होता) टै वही इसका तुरीय, दशतं, 
परोरजा, पद है । जो चतुथं होता है, वही तुरीय कहलाता 





1. न. मह्मं 
है । दशतं पदम्‌" इसका श्रथं है-मानो दीखता दै, 
"परोरजः" इसका अथं टै-- यह सभी रज ( लोको ) 
के उपर-ऊपर रह कर प्रकाशित होता हे। जो गायत्री के 
हस चतुथं पद्‌ को इस प्रकार जानता है, बह इसी प्रकार 
शोभा ओओर कीतिं से प्रफाशित होता ३। ॥२॥ 

इसके पश्चात्‌ पांचवें मंत्रमंक्रपिने गयत्री को 
प्राणो का त्राण करने बाली ज्िखा है, ओर बतलाया है 
कि इसी गायत्री का उपदेश गुरु अपने शिष्य को उपनयन 
के समय करता है | पांचवें मंत्रमे ऋषि ने यह आदेश 
दिया हैक गायत्री छन्द बाज्ली सावित्रीदी का उपदेश 
करना चाहिये ओर किसी का नहीं । सातवं मंत्र मे यह 
दर्शाया है कि गायत्री कौ उपासना जिस कामना से शी 
जाती है, बह पूर्णं होती है । ओर अन्तिम मंत्र मे गायत्री 
फे विधाने सिये यहः कथा लिखी दै-'उस षिदह 
जनक ने भडिल से यह बतकहीथीक्रितूने जो श्रपने 
को गायत्रीविद्‌ (गायत्री-तत्व का ज्ञात) कहा था, तो फिर 
हाथी दोकर भार क्योंटोताहै!? इस पर उसने कहा- 
हे सम्राट्‌ ! मँ इसका युख ही नीं जानत। था। ( तष 
जनक ने कहा ) इस का मुख अग्निहीहै। यदि भ्रमि 
मे ल्लोग बहुत -सा इधन रख दं तो वह उस समी को जला 
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डालता हे । इमी प्रकार एेमा जानने बाला बहत-सा पाप 
करतारहादहो, तो भी वह उस सव को भस्म करके शुद्ध, 
पवित्र, श्रजर, यम हा जाता है ॥' 

यदह शा मंत्र षदे मख के है ओओर इनको खोलने 
के लिये एक बडी लम्बी व्याख्यादीकी नहीं अपितु एक 
लम्भ ओर परिपक्व अनुभव की भी आवश्यकता है | पहले, 
दूरे, तीसरे म॑ मंजो यह कहा दै कि गायत्री के पहक्त 
पाद जानने से त्रिल्लोफी के सरे पदार्थो फो साधक 
जीत लेता ह । दुसरे म॑त्रमे यहकहादहेकषि जो गायत्री 
के दूसरे पद्‌ को जन लेता है वह त्रयी विधा को, !उसके 
फल को जीत लेता है । ओर तीसर मंत्र मे यह बततलाया 
है कि तीसरे पाद को जानरने स सरे प्रशि-सष्दायको 
जीत सेता.रै ओर चौथे तुरीय पाद को जानकर शोभा 
ञ्रीर कीतिं वाला होकर चमकता है । इन तीनां म॑त्रोमें 
जो जानलेने' की बात कहीहै, यह जानना या जन 
लेना क्याहै? क्या जामनेका प्रयोजन यहटै फि 
गायत्री के तीनों पादो मे आये शब्दों के अथं जान लिये 
जायं ? किसी पुस्तक से पटृकर अथवा किसी विदान से 
गायत्री की व्याख्या सुनकर श्या जानना हो जाता है? 
यदि श्सी प्रकार से जाननाः की ब्रत परी हो जाती तब 
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तो गायत्री मंत्रकेसारेदी विद्वानों ने वरिलेकी श्रीषिधा 
ओर प्राणिसमूह को जीत लिया होता, परन्तु एसा द्टि- 
गोचर तोहो नहीं रहा, तम इस षेद 'अप्येवंविद्‌" 
जो इस प्रकार जानता है-का वास्तविक प्रयोजन 
क्याहेश्री शंकराचायजीने भीन मंत्रों का भाष्य 
करते हुए इसका रहस्य नहीं खोला, उन्दोनि भी 
'्रच्येवेद्‌" तथा वेद' शब्दां का भाष्य इन्दी शब्दां 
मकर दिया है। 
जानना क्या ? 

श्नुभवी ल्लोग ओर जानने की श्रवस्था तक पहचे 
हए द महानुभाव इस जानने का प्रयोजन यह 
बतलाते है कि जब साधक गुरसे गायत्री का उपदेश 
लेता टै तो बह फिर इस पर मनन करता रै, निरन्तर 
शक दोधेकाल तक मनन करते-करते प्रशु-कृपा से वह शभ 
घड़ी आती ह, जव साधक निदिध्यासन कौ अवस्था 
मे पहैचता है ओओर यर्हौ पर्हुचकर साधक फिर एक 
लम्बे काल तक इस निदिध्यासन के मीटे सद्र मे एक 
श्नदुयुत आस्तरादन लेता रहता है, तव ध्यान की परचिवीं 
परिपक्व वस्था मे उसे एक-एक पाद का, पाद के एक- 
शक शब्द्‌ का श्रौर शब्द मे निहित ज्योति स्वरूप भात्मा 





हि ॥ 
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का साक्लात्कार होता है-तव वह जान जाता दहै) इसी 
अवस्था मे पर्हुचकरर कहाजा सकताहै क्रि एक पाद्‌ 
या दोपाद या तीसरे पाद को जाना गया। यह साच्ात्कार 
की अवस्था केसे प्रप्त होती रै, यह गायत्री-उपासना की 
विधि के वणन मे बतलाया जा सकेगा | 

इन मंत्रा मे रहस्य की कु श्रीर बतं भीर, इस 
ग्रध्याय फे दूसरे ब्रह्मण मे बतला दिया है फियदि 
साधक या उपासक बनना है तो पहले इन््रर्या का दमन 
करो, चित्त को दयासे भरपूर करो ओर दानशील 
बनो, यह एक अटल सत्य है कि दमनशीक्ल, दयालु ओर 
दानशील होने पर दही मानव फो उपासना मं अधिकार 
मिलता है । यह तीनां गुण यम, नियम को ओर संकेत 
करते है | 
हदय कहाँ ? 

एक ओर श्रनुमव की बात ऋषि ने तीसरे ब्राह्मण 
मे बतला है, ओर हदय को श्रजापति' कहकर इसके 
दवारा उपासना करने का महत्व प्रगट किया है। यह 
तो निस्सन्देह निविवाद निश्चय रै किं उपासना, जो 
हृदय से की जायगी वही फलवती होगी । यह हृदय इतना 
आवश्य शौर श्रमूर्य दिव्य पदाथ है कि वेद्‌-उपनिषव्‌ 
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सारे शास्त्र यही कहते ह कि भगवान्‌ के दशन हृदय दही 
मं होते हे । स्वयम्‌ वेद कह रहा रै-- 
ओं वनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 

“विद्वान्‌ पुस्ष उस परमात्मा को (हृदय कौ) गुफा 
मंलिपाहम्रा दिव्यचक्चुसे देखतादहे जो सारे बिश्व 
काणक आश्रय ह।'' श्नौर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे यह 
अनुभव ऋषि ने बतल्लता है-- 
एष देवो विश्वकम} महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

(इवे ४-- १७) 

“वह महान्‌ आत्मा देव विश्वकमां सदा मलु््यां के 
हृदय (हृदयाकाश) मेँ रहता दै । वह हृदय से, विषेक 
यद्धि से, मन से प्रकाशित होता रै, जो इसको जानते ह, 
वृह अमृत हो जाते ट ।' 

इसी प्रकार श्ुण्डक २-१-७ मं निहितं गुहायाम्‌? 
हृदय की गुफा में चिपे हुए भगवान्‌ को यही हृदय में 
देखने का श्रादेश है । ओर त० २-१ मं “सस्यं ज्ञान- 
मनन्तं जह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌।'' 
भर्थात्‌ बह्म सत्य (सदा एक रस यत्तमान) ज्ञान ओर 
्ननन्त है अर (हदय की गुफा के अन्द्र परम-माकाशा 
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(हदयाकाश) मं छिपा हश्रारै।'' एेसा बतलाया है। 
ण्डक के श्रौर भी कितने स्थलों मे हृदय-गुहा का वणन 
आ्मतादहै। एेसेदही छन्दोग्योपनिषद्‌ में भी ब्रह्मपुरी का 
वणन करते दए हृदयाकाश में प्र की खोज का ्रादेश 
दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव-देह 
मं हदय का भाग विशेष महत्व रखता है, अतणएब इसका 
निणेय अनिवार्यं प्रतीत होता है किं हृदय म भगवान्‌ की 
खोज से पहले हृदय की खोज की जाये । इस सम्बन्ध मं 
शतपथ ब्राह्मण ने जो यह कहा है छि- 
निकक्ते निकत्ते हि हृदयम्‌ (६- १-२-४०) 

इससे तो यह पता लगाकफि शरीरम अनेक हृदय 
है, तव प्रु-दशन करौ पाये यदह तो सष्टदटैकि 
दशेन वह हेगि जहौ भगवान्‌ ओर उसका भक्त दोनों 
इकटृटे होगे, भगवान्‌ तो सवत्र हं, कोई भो एसा स्थान 
नहीं जहो बह न हो । हय भक्त (जीवात्मा) एक ही स्थान 
पर हे, तथ परिणाम यह निकला कि जीवात्मा के निवास- 
स्थान पर दही दशन सम्भव रह। जीवात्मा ही मन, बुद्धि, 
चित्त, गरहंकार से, ज्ञानेन्दरिया से ओर कर्मेन्द्रियं से काय 
लेता है । इस जीवास्मा के अन्तःकरण पर प्रतिथिम्बित 
होने से इस सारे शरीर का व्यवहार चलरहादै, ओर 
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यह अन्तःकरण विज्ञान केदो यख्य केन्द्रं मं विभक्त 
हे--बहमरन्ध तथा हृदय म । ब्रह्मरन्ध में पंच-तन्मात्रा्ो 
के स्त्म मण्डल, मन, बुद्धि, ५ ज्ञनेन्धियो के मणडल, 
५ कर्मेन्द्ियों के मण्डल, यह १७ प्रदम पदां ध्यान 
अवस्था मं स्पष्ट देखे जाते दँ । यह स्वयम्‌ तो सव के 
सब जड़, स्वयम्‌ कुंभी करने मे अ्रसमर्थं रै। 
जीवात्मा ही अपनी शक्ति दवारा इनको प्रिया मे लाता 
है तो कहना होगा फि जीवास्मा का निवास यहपर भी 
है । परन्तु श्रन्तःकरण के दो पदां चित्त ओर अहंकार 
का कायालय हृदयम दै, वदी घच्म प्राण मण्डल भी 
है, वहीं आकृति शओरर व्रह्म-ज्योति भी है, इसलिये 
जीवात्मा का निवास इस हदय में मी मानना ही होगा । 
जो लोग शतपथ के इस कथन को-- “निक्त 
निककते हि हृदयम्‌" -- उलन मे डालने बाला समभे हं 
उनके प्रति मेरा अनुभव यह कहता हं फ्रि हदय के सम्बन्धं 
मं शतपथ का यह कथन वड़ा समाधान करने बाला है, 
कर्याविः निस्पन्देह हृदय एकर से श्रधिक है, परन्तु इन कई 
हृदयो के कतव्य भी भिन्नभिन्नरै। सरे ही शरीर 
म सनायु जाल निद्या है जिसे श्रग्रजी मं पिलर्णप्ड इला 
कहते हैँ । इन सनायु-समूह मेँ ज्ञान-वाहि स्नायु भी है, 


निक्तं गिर) भोदि) शिदिति वोति्पिकन्दिःणि्ििक्तिक यतिक पेक्तििक्िनिोकिकषिष्ि 
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ग्षकिन्तिक्तिकनें चेः 


ओर उन्दी केदारा श्रात्मा से प्रतिनिम्वित चित्त मेंशरीर 
के हर एक स्थान के समा्रार मिलते रहते द । स्नायु- 
जाल एक बड़े पिजली धर की तरह है, मस्तिष्क 
( [310.111) मरुरण्ड (0118 (८०7५) स्थूल हृदय 
(परक) (घड़कने वाला हृदथ, जो फेफड मं रक्त 
भेजता नौर फिर उसे लोटा कर सारे शरोर मे मेजता 
है) जिसे रक्त-वाहक यंग समूह (लष्ठणम्नणके 
श्या) भी कह सुकते है, अाज्ञा-चक्र (०५०१ 
{163 18) रथुल हृदय की पेता घूद्म हदय (11710) 
नाभि क्र ( 9019 [1€पऽ )} जररामिनि केन्द्र 
(1210681, © 85111} स्र इनसं सम्बन्धित स्नायु- 
इस प्िजल्ली घर फे भुख्य कार्यालय (दैड क्वाटेर) है ! 
यह सारे दही दैड क्वा हृदय कहलाति ह, परन्तु इनमे 
से या इनसे प्रथक्‌ वह॒ कोन-पा हृदय है जिसे ब्रह्म गुहा 
कहते हे, ओर जरह प्रभ-दशन होते दै, ओ्मौर जिसके 
सम्बन्ध मं वृषहदारण्यकोपनिषद्‌ के ऋषिमे यह कहा है 
क्षि यह हृदयः प्रजापति है । 

इसके सम्बन्ध में दा विचार चल्ल रहे है, एक तो 
यह फ हृदय मस्तिष्क मं या उसके निकट लल्लाट चक्र 
मंदहै, इसी के साथयहमभीएकमतदहैङ्नि हय शओ्ज्ञा 
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निति वयिः वियन्ति) पानिय 


चक्र या युक्त त्रिवेणी" में है, यह वह स्थान है, जहो 
इडा (गंगा) पिगला (यमुना) श्रोर सुषुम्ना (सरस्वती) तीनां 
नादयां त्राक्र मिली, इसी ग्राज्ञाचक्र कै सम्बन्ध 
मं शयोगस्वरोदय' मे यह लिखा है- 
तदेव हदयं नाम सवंश॒स्त्रादि सम्मतम्‌ । 

अन्यथा हृदि रिचास्ति प्रोक्तं यत्‌ स्थूल बुद्धिभिः । 

"यही (आज्ञाचक्र) ही सवेशास््र-समस्त हदय रै । 
स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते 
ह ।' यह बाततो ठीक दहैकि जिस हदय की हमे खोज 
है, बह स्थूल स्थान वाला-धड़कने वाला-हदय नहीं है, 
परन्तु वह हृदय केवल आज्ञाचक्रमें दही दहो एेसा एक 
पत्तीय फसला भी जँ चता नर्ही, क्योकि 'पातञ्जल योग 
प्रदीप' मे योग-दशेनं के समाधि-पाद से २्वं रत्र की 
व्याख्या करते हए लिखा है-- 

भाष्यकारो ने हृदयकमल श्रथात्‌ अनाहत चक्र मं 
मन को स्थिर करने का वणेन इस प्रकार किया है- 
हृदय कमल मं धारणा करने से-योगी को-जो बुद्धि 
संविद्‌ होती है, उसमे स्थिति की दृदृता से ्रवृत्ति-ष्य, 
चन्द्र, मणि ओर प्रभा रूपाकार से विकल्पित होती है... 
भाव यहदहैकिनामिसे ऊपर हृदय-प्रदेश मं जो हदय- 


विविक्दिकन्िन्ककि विकि 
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गिरिक 


पद्म ई यद्यपि वह भ्ुख नीचे को शरोर, नलिका उपर की 

ओर होने से अ्रधोप्रुत है, तथापि प्रथम रेचक प्राणायाम 

के अभ्यास द्वारा वह उष्वं्ुख ओर प्रफुल्लित किया जाता 
है, उस ऊष्वंुख प्रफुल्लित पश्च के मध्य मं ॐ हे |» 
१९ [क भ [क ह (~ 

शरोर फिर मागे चलकर सिखा दहै फि च्यही चित्त का 

स्थान है ॥' 


ओर योगदशंन बिभूतिषाद्‌ के ३४ द्रूत्र- 
हृदये चित्तसंपित्‌! 

की व्याख्या मे यह लिखा है--हदय कमल चित्त 
का निवास स्थान टै, उसमे संयम करने से वृत्ति सहित 
चित्त का सान्तात्कार होता है। श्रौर ऊपर माष्य- 
कार बतला चुके रहै कि यह हृदय कमलल नाभिसे 
उपर है। 

ग्रोर छांदोग्योपनिषद्‌ तथा कटोपनिषद्‌ मे यह लिखा 
आ 
शतं, चेका च हृदयस्य नाच्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतेका । 
तपो्व॑मापन्न मूृतस्वमेति विष्वङ्ङन्या उक्रमणे भवन्त्युत - 
मणे भवन्ति ॥ छान्दोग्य ८।६-६ कठट- ६।१६ 

(एकर सौ एक हृदय की नाद्यो है, उनम से एक 
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श्विदि 








मुधा की ओर निकलती रै, उस नाडी से ऊपर चृता 
हुश्रा (साधक) श्रमृतत्व (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता दै। 
दूसरी (नाडियां) निकलने मं भिन्न-भिन्न गति दने वाली 
होती है । 

इससे भी यही प्रगटहोतादहैषि हदय नीचे है 
जर्दो से एक नाड़ी मूर्धा को जाती है । 


पेद भगवान्‌ मं भी ओर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मं मी 
कख पाट मेद के साथ कहा दै- 


सदस शीर्षापुस्पः सहस्राः सहल्पःत्‌ 
स भूर्मिं विश्वतोवृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशां गुलम्‌ ॥ 
(उवे० २-१४) 


"वह पुरुष (आत्मा) हजारे सिर, हज्ञारो नेत्र, ओर 
हज्ञारां परो बाला है, बह इस व्रिश्व को चारं ओर से 
धेरकर भी दस अंगुल उससे परे खड़ा द ॥' 


श्री शङ्कगायाय ओने दस श्ंगुल षर का अथं 
करते हए इसक्रा रथं हृदय किया हे, करयो वह नमि 
से दस श्रंगुल ऊषर है, अभिप्राय यह दै क्रि बह ब्रह्माण्ड 
को घेरकर हृदय म स्थित है । 


नीम री मीम णी भी 
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महर्षि दयानन्द श्रौर्‌ हदय-- 

महषिं स्वामी दयानन्द जी न इस हदय के सम्बन्ध मं 
ऋर्बेदादिभाष्य भूमिका के उपासना विषय मं यह बतलाते 
हुए कि धारणा, ध्यान भ्रौर्‌ समाधिसे क्या होता है, 
स्नीर उशत प्रथु के दशन पाने की विधि बतलाने के लिए 
कट-यरुण्टक् तथा दान्दोग्योपनिषद्‌ के कुछ मंत्र उद्धत 
किय दें श्रीर उनकी व्याख्या करते हए लिखा ह- 


“जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर ओर उसकी 
आज्ञा मे अत्यन्त प्रेम करके, अरण्य अथात्‌ शद्ध हृदय रूपी 
यन मे स्थिरता के साथ निवास करते रै, वे परमेश्वर के 
समीप वासर करते ह । जिस समय इन सव साधना सं 
परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश पिया चाहं, उस 
समय इस रीति से करं कि--कण्ट के नीचे दोनां स्तनां 
के बीचमें, ओर उदरके उपरजो हृ्यदेश रै, जिसको 
ब्रह्मपुर रथात्‌ परमेश्वर का नगर कहते रह, उसके बीच में 
जो गतं है, उसमें कमल के आकार वेश्म श्र्थात अवकाश 
षप ए स्थान है, श्रौर उसके बीच मँ जो सवेशक्तिमान्‌ 
परमात्मा वाहर-भीतर एकरस होकर भर रहा रै, वह 
ग्रानन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान क वीचमं 
खोज करने से मिल जाता है । दसरा उसके मिलने का 
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कोर उत्तम स्थान का मागं नहीं है।'' 

हृदय फे सम्बन्ध मं इतना स्पष्ट शअ्रनुमव बतलाने 
का श्रेय महर्षिं दयानन्द ही को प्राप्त है । जब दोर्ना स्तनो 
के बीच वाले हृदय या श्रनाहत चक्र में ग्रयुके दशन होते 
तो कहना होगा कि दशनन तोमनने करने, न 
चित्त ने-यह तो भौतिक पदां है, इनक्षी क्या मजाल कि 
द्मात्मा को देख पायें, दशन तो जीवात्मा ही ने करने है, 
श्र उसका इस हृदय मे विराजमान होना अनिवायं है ! 
तव बह्ररध अथवा आज्ञाचक्र वाले हृदय मे यख्य फोन 
हरा ? इसका बड़ा सुन्दर समाधान स्वयं वेदने कर 
दिया है-- 

मूर्धानमस्य संसीव्याथवां हृदयं च यत्‌| 

मस्तिष्ात्‌ ऊ ष्वेः प्ररयत्‌ पवमानोऽधि शीषंतिः 

(श्रयवंवेद--१०-२-२६) 

८५८ मूर्धानम्‌ ) मस्तिष्कं से उपर ब्रह्मरन्ध्र (च) ओर 
(यत्‌ हृदयं) जो हदय है-उसको (संसीग्य) सीकर-मिला- 
कर (अस्य पावमानः अर्थवा) इस पवित्र एक रस रहने 
वाले परमात्मा े-दशंन पाये । ( मस्तिष्कात्‌-रुष्वंः ) 
मस्तिष्क से ऊपर-बरह्मरन्ध मं श्रोर (शीषतः, अधि) शिर 
के नीचे-हृदय मे (प्रेरयत्‌) काम कर- खोज करे ।' 
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| ।# तमिप दिविरथो 


पेद भगवान्‌ के इस श्रादेशानुसार बह्मरन्ध तथा 
नीचे का हृदय अनाहत चक्र, यही दो स्थान एसे हे जिनको 
सीकर एक कर दना है, तब इन दोना स्थानां मं उसकी 
खोज करनी है, जो पवमान ह श्रौरजो अथवा ट । यदीं 
निरन्तर धारणा करके ध्यान करते हृए दशन पाये जा 
सकते हे । गंगोत्री फे महात्मा योगनिष्ठ ब्रह्मचारी व्यास 
देव जी महाराज ने भी अपने योगिक अनुभवो मे यही 
बतलाया है करि विज्ञान के-द्शन के यदी दो घुख्य स्थान 
हैं (१) बह्मरन्धर ओ्ओोर (२) हदय प्रदेश । अभ्या से यह 
दोना एक हो जाते है । 
मेरा ग्रपना श्रनुमव -- 

हृदय मे दशन के सम्बन्ध मे मेरा अनुभव यह हक्क 
स्थूल शरीर से अन्तश ख होकर ध्यान जबर परिपक्य होने 
सगता हे तो पहले पांच तन्मत्राश्रां तथा इन्दियो के 
गोलकां की भिन्न-मिनन रंग की ज्योतियां दिखलाई दने 
लगती ह, यह ह तो भोतिक ज्योतिर्यो परन्तु साधक को 
विश्वास दिलाती रै फि तुम ठीक मागं पर चज् रहे हो । 
इसे पश्चात्‌ परिपक्व होते-होते ध्यान जब अगज पड़ाव 
प्र जमता है तो फिर ब्रहंकार का साकार होता है, 
तब ओर आगे बहकर श्स्मिता, फिर प्रति ओर अन्त मे 


विरिति) 
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एक ब्हद्ज्योति आती है जो भौतिक नदीं आस्मिक है। 
ओ्रीर यह सारे टश्य ब्रह्मरन्ध तथा आज्ञाचक्र वाज्ञे हृदय 
मंभीश्राते दहै, ओर नाभि से दस श्रंगुल उपर अनाहत- 
चक्र वले हदयमेंभी श्रते दोनों हीक्नद्रौ पर 
सफलता मिलती ३३ । 
गायत्रीविद्‌ के पाप कमे जलते हुं ? 

बृहदारणए्यकोपनिषद्‌ फे हदय शब्द ने एयाप्त लिखने 
पर वाधित कर दिया, अभ॒ यह हृदय कोई उलमभघन की 
वस्तु न रही । हां, अभी इस उपनिषद्‌ का एक रहस्य ओर 
खुलना आवश्यक है, चरर वह यह कि जितत गायत्रीविद्‌ 
ने गायत्री का मुख श्रगिनि जान लिया उसके सब पाप जल 
जाते ई | 

गायत्री मंत्र के दृसरे पाद मं बड़ महत्व का शाब्द 
“'भगंः* है, इसकी व्याख्या तो यथास्थान होगी, यर्हा 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि भगं परमात्मा की उस 
शक्ति को कहते है जो अ्रतिभ्रेष्ट होने के साथ पापनाशक 
भी है ओरं जेसे अग्निम जला देने की, दहनकरदेनेकी 
शक्ति है, एेसे ही भगः शक्ति साधक के पापों को मस्म 
कर देती है । जब साधक इस भगः शब्द का विचार करता 
हुश्रा, हस शक्ति फे साथ श्नपना सम्पकरं बनालेगा तब 





"ष्विति शि अिन्विषिकिन्न्केग्विष्िष्विि वि 
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साधक के पाप रह ही कहां जायेगे । 
बृहदारण्यक ने गायत्री-मंत्र की फितनी बड़ी महिमा 
वर्णन की है, इसका ङु उल्लेख यहां कर दिया गया है । 
अव देखिये करि मनु भगवान्‌ ने गायत्री जप के सम्बन्ध मं 
क्या आदेश किया है - 
मनुस्मृति मं गायत्री-- 
मनु भगवान्‌ की स्मृति का यह श्लोक भानव क्रो 
कितना पेयं बेँधाने बाला है - 
सदसरङृतस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्‌ त्रिष द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात॒त्वचेवाहिरविंयुच्यते ॥२-७६॥ 
“जो हिज एक मास तक बाहर एकान्त स्थान में 
प्रतिदिन एक हजार बार गायत्री मंत्र कांजप करता दै, 
वह बड़ भारी पापसे भी इस प्रकार छूट जाता है, जैसे 
सोप केचुली से |, 
मनुस्मृति फे यह श्लोक भी देखिये -- 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्‌ दहत्‌ । 
तदित्य॒चोऽस्याः साचिच्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥२-७७॥ 
"परमेष्ठी प्रजापति ने तीन वेदां से तत्‌ शब्दस 
श्मारम्भ होने बाले गायत्री मंत्र का एक-एक पाद दृहा । 
तत्‌ सबितुवंरेणयम्‌, पहला पाद । भगों देवस्य धी 
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महि, दृ्रा पाद ओर धियो योनः प्रचोदयात्‌, तीसरा 
पाद्‌ | 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृति पूविकाम्‌ | 
सन्ध्ययोर्घेदविद्धिप्रो वेद पुण्येन युज्यते ॥२-७८॥ 
(इस (ओम्‌) यन्तर को, रीर भूः जुवः स्वः इन तीन 
व्याहूति्यां वाली गायत्री को प्रातः-सायं दानां समय जपने 
बाला विद्वान्‌ वेद के स्वाध्याय के पण्य फं प्राप्त 
होता दै । 
एतयाचां विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
बह्मचत्रिय विटूयोनिगंहंणां याति साधुषु ॥२-८०॥ 
इय (गायत्री) ऋचा फे जप से रहित ओर श्रपनी 
क्रिया अर्थात्‌ कतग्य से छटा हुश्रा ब्राहमण, चत्रिय, वेश्य 
भले लोमो मे मिन्दा का पात्र बनता है। 
श्रकार पूर्विकास्तिस्रा महाव्याहूतयोऽव्ययाः 
त्रिपदा चेव सात्रित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो र्खम्‌ ॥२-८१॥ 
श्रोम्‌ से आरम्भ होने वाली, तीन महाव्याहतियों 
बाली, ओर तीन पाद वाली गायत्रीकोषेद का शख 
जानना चाहिये ॥' 
योऽधीतेऽदन्येतास्ीशि व्षाएयतन्ितः | 
स ब्रह्म परमभ्येति कायुभूतः स्व ॒मूतिमान्‌ ॥८-८र 
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“जो मनुष्य बिना आलस्य फे तीन वषं निरन्तर 
गायत्री का जप करता है, बह मरने के पश्चात्‌ पवन रूप 
पवित्र रोर आकाश रूप होकर परब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता हे 1" 

एका्तरं पर ब्रह्म प्राणायमः परं तपः। 
सावित्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यंविशष्यते ॥२-८३ 
एक श्नम्‌ अक्षर ही (पर ब्रह्म) प्रचु-प्राप्ति का 
बड़ा साधन दै । प्राणायाम सबसे बड़ातपहै। गायत्री 
से बदुकर कद नदीं है । सत्य मोन से बहकर है ।'' 
चरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः | 
अक्षरं दुष्कर ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः॥२-८४ 

“वेदाजुक्रूल यज्ञ, इष्टियां आदि नित्य नदी, नित्य 
रहने बाला, कटिनता से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म है ।'' 
श्र्थात्‌ यज्ञादि वेदिक क्रिया्ोका फलतो सांसारिक 
होने से नाशवान दै, गायत्री-ब्ह्म ज्ञान तो नाशवान नरी, 
हमज्ञान निश्रेयस है शरीर यज्ञ श्रभ्युदय । 

विधियज्ञाज्‌ जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगु शेः 
उपांशः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मरतः ॥८६॥ 

“यज्ञा से (गायत्री) जप दक्त गुना अच्छादहै। 

उपांश- बिना शब्द निकाले धीरे-धीरे जप रना सो गुना 
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ग्रौर मन मे जप करना हजार गुना श्रच्छा है ।' 
मनु भगवान ने इसके आगे यह बतलाया हे कि 
जितने प्रकार केयज्ञ दै, बह सारे ङे सरे यज्ञ गायत्री 
जप फे सोलहवं भाग के भी वराभ्रर नहीं । परन्तु यह जप 
तभी सफल होता है, अश्र गायत्री का साधक श्रपनी 
ग्यारह इन्द्रियों को वश कर ले । दूसरे श्रष्याय के ट्ट वें 
श्लोक से लेकर १०३ श्लोक तक इन्द्रियों ही के दमन 
का वणन कर फिर मनु भगवान्‌ कहते ह कि-- 
श्रपां समीपे नियतो नैत्यक विधिमास्थिताः। 
सावित्रीमधष्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥२-१०५४॥ 
वन मे-एकान्त देश मे जाकर, जलाशय के समीप बेट 
कर, एकाग्रचित्त होकर नित्यकमं करता हृश्चा गायत्री 
काभी जप ङरे। 
सावित्रीमात्र सारोऽपि वरं विप्रः पुयन्तितः | 
नायन्त्रितस्त्रिेदाऽपि सर्वाशी सवेविक्रयी ॥२-११८॥ 
(“जिस विद्धान ने अरपने-्ापको वशम कर लिया 
है, वह केवल गायत्री मात्र जानने बाला ही अच्छाहे। 
ग्रीर जो नियमे, वशमें रहने वाला नही, सवंभक्ती 
है, सवेत्रिक्रयी हे, वह तीनों वेदाका ज्ञाता भी अच्छा 


नर्ही ।'' 
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प्ति धिक 











शिदिति रि 


मनुस्मृति ॐ इसफे इसी दूसरे श्रष्याय में यह बतलाते 
हुए कि जब यह्णोपवबीत धारण क्रिया है, तभी मनुष्य का 
इसी शरीर के साथ दूसरा जन्म होता है श्रीर उस दूसरे 
जन्म मे माता गायत्री होती ह- 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोञजीबन्धनचिन्ितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥२-१७०॥ 
“त्र जो इसका ब्रह्म-जन्म हे, जिसका चिन्ह उपनयन 
है, वहां इसकी माता गायत्री ओर श्राचायं पिता 
कहलाता हे ।'' 

, „भगवान्‌ मनु ने गायत्री फे सन्बन्ध मं स्पष्ट बतला 
दिया है फि गायत्री-जप ही बसे ब्ाजपरहै, जो भारी 
से मारौ पापसेभी धरुक्त करदेतारै, गायत्रीषेदका 
ख है, गायत्री वेदों कासार दै, गायत्रो माता है, 
गायत्रो लौकिक वेभव देने बाली है, गायत्री मोठ देने 
वाली है, गायत्री जप से रहित निन्दा का पात्र है । मानव 
को सचघरुच मानव बनाने बाली गायत्री ही है । शरोर मनु- 
स्मृति फे ग्यार्वं अध्याय मे भी गायत्री जप की महिमा 
गायन की गै, इस ११ बे भध्यायमे यह प्रसंग है 
कि कौन-सा पाप कौन-से प्रायश्चित से द्र हो सकता हे, 
बही सारे व्रतो, सारे प्रायश्चितो मं गायत्री जपका 


क्र ` ॥ महामत्र 
विधान हे, भगवान्‌ मनु आदेश देते ह कि-- 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राशि च शक्तितः । 
सर्ष्वेव व्रतेष्वेवं भ्रायरिचत्ताथमादतः ॥११-२२५॥ 
“सम्पूणं व्रतो मे प्रायरिचत्त फे लिये श्रद्धापू्ंक 
यथाशकित नित्य गायत्री तथा पवित्र मंत्रोंका जप करे |" 
महादेव लिव गायत्री जप करते थे-- 
गायत्री-जप का महत्व ओर भी अधिक प्रगट हो 
जाता रै, जव हम "गायत्री-मंजरी' मे महादेव शिव अौर 
पावती जी का एक सम्वाद पृते ह । इस सम्बाद्‌ का कुल 
विबरश यह दिया जाता है-- 
एक बार कैलाश पवेत पर विगजमान महादेव शिब 
से पावती जीने प्रश्न कियाकि हे योगेश्वर ! आप किस 
योग द्वारा इतनी सिद्विर्यौ प्राप कर पाये रै, वह कौन से 
योग की उपासना रै, जिसने आपको सिद्ध बना दिया है! 
शर इस प्रश्न के उत्तर मं महादव जी ने कदा-- 
गायत्री बेदमातास्ति साऽऽ्या शक्तिमता युषि। 
जगतां जननी चेव ताग्रुपासेऽहमेव हि ॥ 
‹(गायत्री वेद माता है, प्रथ्वी पर वह आद्याशकरिति 


# शिव महादेव के भक्तो के लिये यह प्रसंग उवधत किया गया हे । 
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कहलाती रै । वही संसार को माता र ¡ मेँ उसी की उपा- 
सना करता हं ।' 
योगिकानां समस्तानां साधनानां तहे ्रिये। 
गाय्येब मता लोके मूलाधारा विदां वरः ॥ 
८८ प्रिये ¡ विद्धानां ने समस्त योगिक साधनानां की 
मूलाधार गायत्री ही को माना हे ।'' 
भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेनुमता बुधैः । 
लोक आश्रयशेनाय्रु सवं मेवाधिगच्छति ॥ 
““विद्रानो ने गायत्रीकोभु लोके की कामधेनु भाना 
है। संसार इसका श्राश्रय लेकर सव कु प्राप्त कर 
सकता है 
कलोथुगे मनुष्याणां शरीराणीति पावेती । 
पृथ्पी तख प्रधानानि जानास्येव भवन्ति हि ॥ 
“ह पावती ! कलियुग मे मनुष्यों के शरीर पृरथ्वी- 
तरव प्रधान होते है, यह तो तुम जानती ही हो|" 
सम तत्व प्रधानान्युद्योगोद्‌भूत चृणमतः । 
सिद्धिनां तपसामेते न मबन्त्यधिकार्णिः ॥ 
“इसलिये अन्य युगो मेँ उत्पन्न हए सुद्प-तख- 
प्रधान मनुष्यां की सिद्धि ओर तपे ये श्रधिकागी नहीं 
होते | १ 


पिषििऽकर्िकनति दोन 
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पञ्चांगयोग संसिद्ध्या गायत्यास्तु तथापिते। 
तद्युगानां सवंभरष्ठां सिद्धि सम्प्राप्ुबन्ति हि ॥ 
फिर भी षे गायत्री पंचांग की सिद्धि हारा उन 
युगो की सवशरेष्ठ मिद्धियां प्राप्त कर सकते ह ।' 
गायच्येव तपो योगः साधनं ध्यानग्रुच्यते । 
सिद्धिनां सा मता माता नातः फिचिद्‌ बृहत्तरम्‌ ॥ 
(गायत्री तदै, योग है, साधन है श्रोर यह दी 
सिद्धि्या की माता मानी गहै टै। घस गायत्री से बदृकर 
शन्य कों दृसरी वस्तु नहीं ।'' 
महषि दयानन्द ग्रौर गायत्री-- 
महषिं स्वामी दयानन्द जी महाराज क जीवन मं 
कितनी षटनारये एसी अती रै, जिनसे सिद्ध होता रै कि 
वह भी गायत्री उपासना मं लगे रहते थे शरीर दूसरों को 
भी गायत्री जपकी प्रेरणा करते थे। बहत काल तक वह 
एसा मी करते रहे फि अपने हाथ से गायत्री-मंत्र लिखकर 
भक्तो को देत, श्रोर उन पर १००० श्रथवा ५०० लिख 
कर आदेश करते फि इतनी बार हसका जप किया करो | 
महिं ने पूना मं जो व्याख्यान जुलाई १८७५ में 
दिये थे न्रौर जो उपदेश-मंजरी' नाम की पृस्तकमं छप 
चुके है । उनमें से १४ वां भाषण (नित्य-कमं ओर भुक्त" 





विन्न मन्ति दित्वे" पगिियिकन्यिं वदिनिलन्िििधिि्ििन्विठ वदि (विष्यन्दः 
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विषय पर था। उसमे महिने गायत्री मंत्र को महा- 
मंत्र बतलाया नोर कहा कि- 

“गायती महामंत्र के श्रथ पर प्रिचार करना चाहिये । 
इस मन्त्र हारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा 
का जो उत्तम तेज टै, उसका ध्यान करने से बुद्धि की 
मलिनता दूर हो जाती टै श्रर धर्माचरणं मे श्रद्धा शरोर 
योग्यता उत्पन्न होती ह । दूसरे किसी मत मे प्राथना के 
मंत्रो की एेमी गहराई ओर सचाई नही है ॥* 

पञ्चमहायन्ञषिधि मे गायत्री मंत्र को गुरुमंत्र लिखते 
हुए श्रोर यह बतलते हए फि गायत्री मंत्र तीनो षेदां मं 
विद्यमान है--इस गायत्री मंत्र को सर्वोत्कृष्ट मन्त्र 
लिखा है| 


ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका फे श्रन्थ प्रामाण्याप्रमाण्य- 
विषय! म गयादि तीर्थ की कथा्श्रों का रहस्य खोलते हए 

महर्षिं शतपथ का उदाहरण देते हए लिखते ह -- 
श्रो वै बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहु्॑ल 
सत्यादोजीयः । इस्येवम्बेषा गायन्य्यात्मं प्रतिष्टिता । सा 
हषा गयांस्तत्रे । प्राणा पै गयास्तत्पराणांस्तत्रे । तद्यद्गयै- 

स्तत्रे गायत्री नाम्‌ ॥' 
इन वचनो का अभिप्राय यह है-श्रत्यन्त श्रद्धा से 


निन्किकिकििककिकनिकेरषििनरिि 
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गया-संश्चक प्राण शादि मं परमेश्वर की उपासना करने 
से जीव की भ्रुक्ति हो जाती है| प्राण मे बल शरोर सत्य 
प्रतिष्ठित है, क्योकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण ह, ओर 
उसका प्रतिपादनं करने बाला गायत्री मन्त्र है, जिसको 
'गया' कहते है । इसलिये कि उसका अथं जानकर 
श्रद्धा सहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखा से 
छूटफर भुक्ति को प्रप्र हो जताहै। तथाप्राणफा भी 
नाम गया है, उसको प्राणायाम की रीतिसे रोककर 
परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर श्र्थात्‌ ज्ञानी लोग 
सब दुखा से रहित होकर युक्त हो जते है । क्योकि 
परमेश्वर प्राणो की रक्ता करने वाला है । इसलिये दैश्वर 
का नाम गायत्री ज्रौरं गायत्री का नाम ईश्वर ै। 
कितने सुन्दर शब्दां मं भगवान्‌ दयानन्द ने गायत्री 
मतर द्वारा परमात्मा की उपासना दवारा सब दुखा से क्रूटकर 
रुक्त प्राप्त करने का अदेश दिशा है। महर्षिं अपने 
व्याख्यानां मं तो गायत्री जपकी प्रेरणा करते ही थे, 
उन्होने अपने श्रमर ग्रन्थ सत्यारथप्रकाशमे भी गायत्री 
जय की आ्ञा दी दै, सत्याथं प्रकाश के तृनीय सष्द्रास 
मे महाराज लिखते है- 
"जंगल मे अथात्‌ एकाग्र देश मे जा, सावधान होकर 








गिव 
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जल के समीप स्थित होकर नित्यकमं को करता हुश्रा 
सवित्री श्र्थात्‌ गायत्री मंत्र का उच्चारण, ्रथंज्ञान ओर 
उक्षफे अनुसार अपने चाल-चलन को करे, परन्तु थह जप 
मनसे करना उत्तमदहै। न्यून से न्यून एक षण्टा 
ध्यान अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग 
परमात्मा का ध्यान करते ह मसे ही संभ्योपाप्तन भी 
क्रिया करे ॥' 

एक वार महाराजा ग्बालियरं से श्रापने कहा था फि 
भागवत सप्ताह की अपेक्ता गायत्री पुरश्चरण श्रधिक श्रेष्ठ 
है । इसी प्रकार भुलतान में व्याख्यान देते हए महषिं ने 
कहा क्रि गायत्री मंत्र सरवेभरष्ट दे रौर इसका जप सब 
करते ्ाए रै | 

परन्तु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है 
जव पल्ल इसके अथं हृदयंगम कर लिये जायं ओर 
गायत्री मंत्र के आदेशानुसारं अपना चरित्र भी बनाया जाए 
अथात्‌ गायत्री मंत्र साधक के जीवन मं ओत-प्रोत हो 
जाये । 








सम्बतं स्मृति मं गायत्री-- 
© [+ (स्‌ [च्‌ 
सम्बतं स्मृति मं यह श्लाक देखिये - 
गात्रत्यास्तु परन्नास्ति शोधनं पाप कमंणाम्‌ | 
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महा भ्याहृति संयुक्तां प्रणषेन च संजपेत्‌ ॥ 
सम्बतं स्मृति इलोक २१८ 
“गायत्री दारा उपासना से परे पाप कर्मा के शोधन 
केलिये कोई मंत्र नहीं टै, श्रतः प्रणव तथा व्याहृति 
सहित गायत्री का जाप करे | 











नन्दिकं 





रङ्घुस्म॒ति मं गायत्री-- 

शहस्पति मं भी गायत्री जप की महिमा गायन 
की गरं है - 

गायत्याः परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 

हस्त ब्राणग्रदा देवी पततां नरफाशेवे ॥ (१२.२५) 

लोक तथा परलोकं मं पित्र करने बाली गायत्री सें 
परे को मंत्र नहीं है, क्योकि नरक रूप सथद्र म गिरते 
हुए को यह गायत्री हाथ पकड़कर बचाती हे । 
पराशरमुनि श्रौर गायत्री जप- 

पराशरथुनि लिखते है- सर्वषां जप प्भ्तानां गायत्री 
परमो जपः-- सम प्रकार के जपांमं गायत्री जप भ्रष्ठ 
है । परमात्मा की उपासना का परम साधन होने फे 
2 गायत्री जप को सारे जपं मं स्बात्तम बतलाया 
गया ह। 





अश्वो पितः क विदयः ििि्दिगिन्किक 
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ऋग्विधान मे- 

ऋभ्विधान म गायत्री जप के सम्बन्धे कितने दी 
ग्रादेश है । यह ऋष्िधान ऋषि शौनक का ग्रन्थ दै) 
इसमें नाना कामनाश्रों को पूणं कने के लिये वरत धारण 
करने श्रौर गायत्री अनुष्ठान का महत्व तथा विधि बतला 
गई है । एक श्लोक मे यह कहा गया रै कि गायत्री से 
बढ़कर लोक तथा परलोक के लिये दुमरी कोद वस्तु नही 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मत- 

श्रापका गायत्री के सम्बन्ध मं यह श्रदेशदहै कि 
गायत्री का जप करने से बड़ी शित मिलती है । इसकी 
साधना करके देखो कितना लाम होता है । 
स्वामी विवेकानन्द का मत- 

स्वामीजी करा कथन है फि गायत्री सद्बुद्धिकामंत्र 
है । श्रौर परमार्मा से गने योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही ३ । 
सद्बुद्धि से सन्मागं मिलता है, नौर सत्कमं होते द, तव 
समी प्रकार के सुखो की प्राप्ति होती है। 
लोकमान्य तिलक का मत- 

प्राप कहते ह कि ङुमागं को दयोडकर श्रेष्ठ मागं प 
चलने की प्रेरणा गायत्री मंत्र मे विद्यमान है। इसी से 
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सत्‌-असत्‌ का विवेक हाता है, इसी से आमा को प्रकाश 
पराप्त होता है । 
महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी ग्रौर गायत्री- 

मालवीय जी का कथनरैकफि गायत्री में ईश्वर 
परायणता के माव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही यह 
मोतिक श्रभार्वो को दूर करती है | 
स्वामी विरजानन्द ग्रौर गायत्री- 

महषिं स्वामी दयानन्द के पूज्य गुरुश्री स्वामी 
विरजानन्द जी ने ऋषिकेश मं गायत्री मन्त्र जप हाग 
उपासना की थी । इसके सम्बन्धे श्री स्वामी बेदानन्द 
जी उनके जीवन-चसित्रि मे लिखते हँ कि- 

पाजसे उद्‌ सौ वषं पूवं हषिकेश मे न कोई अन्न- 
सत्र था, न कोई धम॑शाला थी, थीं यह फादिर्यो, जिनमे 
पशं-कुटिया बनाकर तपस्वी महात्मा तपस्या में रत्‌ 
रहते थे । जटराम्नि को शान्त करने फे लिये जंगली बेर 
या अन्य को वन्य खाद्य होते थे । तपस्वी लोग पूरा पेट 
तो कमी भरतेदहीनथे। उस समत हषिकेशमं दो प्रकार 
के प्राणी साभ्राज्य करते थे। एक तपस्स्वाध्यायनिरत 
महात्मा ओर दस्र हिसक रिह व्याघ्रादि । एसा था 
हृषिकेश जब वषन्दरह वषं का विरजानन्द वरह परहुचा | 


विकि 
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मानव-जीवन के चरम लच्यकी सिद्धि को श्रनुपम 
धारणा के साथ विरजानन्द हषिकेश मं आकर कटि 
बनाकर रहने लमे । कई बार जंगली पशु उनकी 
कुरिया तोड़ जाते | रत्रिकोभी श्रनेक षार वे उसकी 
करूयिया को खटखटाते, किन्तु विरजानन्द सदा अभय 
भाव से त्रपने मनोरथ फी सिद्धि के प्रयत्न मे रत रहते। 
प्रातः सायं जब भी देखो वह गायत्री के जपमंलगे र 
प्रातःकाल स्नान से निवत्त होकर पे कण्ट ठक गंगा जलल 
मं खड होकर निरन्तर साधना साधते रहते । बिरजानन्द 
फी यह तपश्चर्यां बताती है कि उपनयन फे समय उनके 
पिताजी श्रथवा आचायंने उन्हे गायत्री मंत्रे जपके 
साथ उसके जपकी विधि भी अवश्य बरतलाई होगी । 
रोर यद तो निविवाद्‌ बात है कि ब्राह्मणो मे गायत्रीकी 
महत्ता पर श्रटूट तथा श्रतुलनीय विश्वास है । उनकी 
सुनिर्णात धारणा है कि गायत्री जप के अनुष्ठान से सभी 
मनोरथां की सिद्धि सम्भव दै ।'' 

श्री स्वामी पिरजानन्द जी महाराज का एक जीवन- 
चरित स्वर्गीय श्री दवेन्द्रनाथ जीने लिखा था, जिसका 
सम्पादन श्री पं० घाप्ीरामजी ने किया था। उसमं 
स्वामी विरजानन्द जी के गायत्री जप के सम्बन्धमें यह 
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लिखा ई - 

“.जि स समय यह अन्धा ब्राह्मण बालक ऋषिकेश 
आक्र पहुंचा उस समय उसका उपनयन मत्रहीहश्चा 
था । उपनयन ॐ समय उसने गायत्री की दीक्ता पाई थी, 
श्रोर यह सुना था कि गरीयसी गायत्री की सिद्ध के बलं 
से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्तात्कार प्राप्त कर सक्ता हे। 
इमो कारण ऋषिकेश मे तरकर उसने एकमात्र गायत्री 
का अ्रवलम्बन भिया ओर अनन्य चित्त होकर वह गायत्री 
क] जप करने लगा । प्रातःकाल सायंकाल्ल, यौ तक कि 
कभी-कभी रात्रि क मध्यमंमी वह गायत्रीकी सिद्धिमं 
लगा रहने लगा । इसफ़ अतिरिक्त प्रातःकाल स्नान के 
पश्चात्‌ गंगा के निर्मल जलम कण्ठ तक्र निमज्जत 
होकर बहुत दर तक वह गायत्री का जपश्िया करता था। 
कवीन्द्र रवोन्द्रनाथ ठाकुर के विचार- 

कवीन्द्र ने गायत्री पर यह विचार प्रकट किये है-- 
‹(भारतवरषं को जगाने बाला यह मंत्र इतना सरल टै कि 
एक ही श्वस मं इसका उच्चारण किया जा स्कता 
है। भूवः स्वः कहते हृए तीनों लोको अर्थात्‌ सारे 
जगत्‌ को मनम इक्डा करफे लाना चाहिये किमे 
किसी देश षिशेष का रहने बाला नहीं हं, अ्रपितु 


म्नि तिडन्त { 
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ननि पिक वट्यः ककि 


समस्त जगत्‌ का अरधिवासी ह, मेँ जिस राजमहत्त का रहने 
बाला हँ ये लोक-लोकान्तर उसकी केवत एक एक दीवार 
मात्रहं। शरोर अपना सम्बन्ध अखिल जगत्‌ के साथ 
जोड़ना चाहिये । जिस प्रकार स्वास्थ्य का इच्छुक मनुष्य 
शद्ध वायु सेवन के लिये खुले मेदान में जाताहै, इसी 
प्रकार प्रतिदिन असंख्यात नक्रा से सुसञ्जित इस जगत्‌ मं 
खडा होकर इस मंत्र का उच्चारण करे । ब्रह्म का ध्यान 
करने की यह प्राचीन पद्धति जेसी महान्‌ उदारदहैवेसीदही 
अत्यन्त सरल भी है । इसमे किसी प्रकार की व्यथंता श्रौर 
बनावट का प्रवेश नहीं है । चाद्य जगत्‌ श्रौर श्रन्तर बुद्ध, 
इन दोनों को द्वोड़कर हमारे पास है ही क्या? इस जगत्‌ 
को भगवान्‌ अपनी अथक्र शक्ति स रात-दिनि प्रेरणा 
कर रहै है । इसी बात को अ्रनुभव करलेने से 
भगवान्‌ के साथ हमारा सम्बन्ध चिरस्थापित फियाजा 
सकता है । मेँ नदीं जानता कि किसी अन्य कोशल, सामग्री, 
करत्रिम साधन अथवा मानिक विचारोद्रग से होना सम्भव 
है। इस पनीत मंत्र फे अभ्यास मे अन्य किसी प्रकार फे 
ताकिके उहापोह, फिसी प्रकार का मत भेद अथवा किसी 
प्रकार फे बेड का वकाश नीह ग्रर न इसके अन्दर 
कोई विशेष व्यकरितिगत समीपता या संकीशंता पाई जाती है 


णीती मी णीीीीी ी ीीीीीीिीिः 
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णीती) 1 





सर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति लिखते हं कि-- 


यदि हम इस सावंभौमिक प्राथेना गायत्री पर विचार 
फर तो हमं पता चलता है कफि इससे हमें सचश्ुच ङ 
ठोस लाम होता है। गायत्री! हमरे श्रन्दर पूनः जीवन्‌ का 
सोत उत्पन्न करने के लिये एक सस्ची श्राङ्कल प्राथना 
ह । यह एक खोज है । एक साहसिक अनुसन्धान दै । 
जहां तके धामिक जीवन या खोज का सम्बन्ध है, तिः 
नाम से कोई रेखा नहीं खीचीजा सकती-दनका को 
शन्त नहीं । कषिलास्फर अथवा दाशंनिक शब्द का श्रं 
सच्चाई का पाट पाने वाला नहीं है; उसका अर्थं है-- 
सच्चाई की खोज करन वाला, प्रकाश प्राप्न करने अथवा 
रास्ता दद निकालने क लिए यह अपने अन्दर ही अन्दर 
केवल एक खोज है । यह जन-समूह मे बेठकर नहीं की जा 
पक्रती । यह खोज प्रस्येक व्यक्ति को मोन, एकान्त, शान्त 
अलग-अलग अपने ग्रन्तस्तल मे स्वयं करनी होगी । ध्यान 
तो केवल सात्तात्कार रै, इससे हम श्रपनी अन्तरात्मा के बीच 
वधी हई सम्बन्ध फी गांटको देख सक्रते है। गायत्री 
चाहती है @ हम लगातार उस खोज को जारी रखें ॥ 


(हिन्बुस्तान टादम्सम ११ जनवरी १६३६ मं प्रकारित सर एस० 
राधाङ्कुष्णान के एक लेख मं से) | 
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महात्मा गांधी कहते हं कि-- 

गायत्री मंत्रका स्थिरचित्त श्रोर शान्त हृदये 
क्रिया हुश्रा जप आपत्तिक्राल ॐ संकटको दूर करनेका 
प्रभाव रखता है रीर भात्मोन्नति फे लिये उपयोगी है । 
एकं साधारण व्यक्ति के प्रनृभव-- 

यह तो बडे-बडे शास्र, ऋछषिर्या-युनियो तथा 
विद्वानों फे आदेश श्नौर श्रनुमव ह । अव एक साधारण 
व्यक्ति फे श्रनुमव भी पट लीभ्यि। 

ञ्मायु होगी आट-नौ वषं की । हसने-खेलने के दिनि 
थे । परन्तु वह बालक निराश-हताश था । संसार की को 
घूनी ठोर॒ खोजकर बह रोया करता था । साथ ही अपनी 
मूक भाषा मेँ अपने गांव से दूर दीखती हरे उन पाया 
से पल्ला करता- मेरे से कोह भी प्रसन्न नहीं रहता, यह 
क्या बात है? मास्टर, मित्र, सगे सन्बन्धी शरीर दूसरे, 
सभी भुम से प्रेम-व्यवहार श्यो नदीं करते? लेफिनपे 
पहाह्धियां निजीव थी श्रोर थी निश्चल शरोर निष्प्राण। 
वे भला क्या उत्तर दर्तीं। परन्तु एक दिनि इस बालक 
की सजल गश्रखों को देखकर, उसके प्ुफांए चेहरे को 
देखकर स्वगीय स्वाभो नित्यानन्द जी कारण पच बैदे। 
बाल ने कुणिटन स्व मे कहा--मेग जीवन निर्थक है। 
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पिन्दिकरिश्ित नि्ििक्पिरय ि्किि 


भसे कोह प्रसन्न नहीं । कफिसो भी विषय मे मेरा प्रवेश 
नही, एेसे जीवनसे श्या जाम? स्वामी जीने ढादस 
वधाते हए कहा, निराश मत होभ्रो, मेँ तुरं एक उपाय 
मत्ता ह, उसका सेवन करो । तुम्हारे हृदय को शन्ति 
मिलेगो ओर सथ शोक तथा विष्न-बाधायं द्र हो जा्यंगी | 
बालक ने बालू के कशं मं पानी की मिटास का अनुभव 
किया । इस अन्धक्रारमय संसार मं उज्ज्वल ज्योति का 
मधुर अ्राभास पाया। वह बालक कदने लगा-प्रताधये, 
आपको बड़ी कृषा होगी । इसके पश्चात्‌ स्वामो जीने 
कागज के टुकड़े पर गायत्री मनर लिखकर कदा-- प्रातः 
उषाकाल प्रारम्भ होने से पूवं ही इत मन्त्र काजपश्िया 
करो । श्रर सुनो, खाली जप करने से शधि लाम नदी 
होता, इसे श्रथं भी जान ज्ञो ज्रौर शिर इसी के अनुकूल 
अपना व्यवहार भी बनाश्रो। इसके अर्थोका तो बहुत 
बडा विस्तारदै, हँ, जपके लिए संहेष मे यह स्मरण 
रखो- | 

हे रकक--प्राणाधार--दुखां के द्र करने बाजे ओर 
सुखा को दने बाले भगवान्‌ ! में ्रापके सुन्दर दिव्य 
स्पकाभ्यान धरता नो बडा श्रेष्ठै ओर श्रापको 
वरता ह--अपने-श्रापक्रो आपके श्रपण करता ह, हमारी 
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बुद्धि को अपनी रोर से चलो । 

उस दिन से लेकर बालक प्रातः 9 बजेसे पूवी 
उठकर स्नान इत्यादि के पश्चात्‌ एक आसन म॑ बेटकर 
गायत्री जप करने लगा । चार पोच मास के पश्चात्‌ 
क्याहुश्राकरिस्तछरूलकी जिस श्रेणी मे वह सर्वदा पाठ 
स्मरण न होने के कारण पिरता रहता था, अव उसी श्रेणी 
म अच्छे नम्बर लेने लगा। माता-पिता मी अब्र उसका 
मान करने जलगे । अवतो उसकी काया पलटने लगी, 
प्रतिदिन उन्नति करने लगा । हर परीक्षा मं उचा स्थान 
पाने लगा । बालक से युषक हृश्रा। युबावस्था के प्रारम्भ 
मे ही वह काम-धन्धे मे डाल दिया गया। वर्हाभी 
सवदा रागे ही त्रागे बता गया | केवल तीस रूपये 
मासिक पर उसने कायं प्रारम्भ किया, परन्तु शीघ्रही 
उसी कार्यालय म भ्ुखिया बना दिया गया । श्रीर्‌ थोडे 
ही समय फे पश्चात्‌ उसने ्रपना निजी कायं प्रारम्भ 
किया, उसमं तो असाधारण सफलता प्राप्त हर ! धन 
एेश्वयं, यश श्रौर कीति, गोधन, बाजिधन, मोटर श्रादि 
सारे ही बभव एक्त्रहो गए, पत्नी मिली, वह मभी 
साक्ञात्‌ दवी । सन्तान बह मिली, जो चमक उडी । साथी 
सम्बन्धी सथ के सव्र अनुकूल । ओर पत्ति एेसी फि सदा 








१ महामन ` 
पराए काम म श्राने मं प्रसमता का अनुभव करने षाली | 
इतने बडे बेंमव के प्राप्त होने जाने षर भो तीव्र वैराग्य 
मे सबकी ममता ज्रोर मोह पर लात मारनेकी भी 
सामथ्यंदे दी ओर चतुथं आश्म में जा पहचे। भ्रव 
वहो बालक ७१ वषं का ब्द है । 

त्र से लेकर रब तके इस बालक को एक दिन एक 
राति स्मरण नरी, जत्र इसने गायत्री माता की पवित्र गोदी 
मे, मेटकर अमृत-पान न कियाहो। गायत्री केम॑त्र के 
जप तथा तदनुकूल श्राचरश बनाने से उसे जीवन मं 
रसं अने लगा ओर सारा वातावरण अनुकूल होने लगा- 
द्यवे जथ कभी जीवन-यत्राकी बात चलतीरै तो वह 
यही कहता रै फि यह सव गायत्री माता की कृषा है-- 


गायत्री फे जपन से, मिटे सकल संताप । 
 प्रेममगन हो भक्तजन, जपं निरन्तर जाप ॥ 











तीसरा अध्याय 


महामन्त्र व्याख्यानम्‌ 


मानसरोवर के तट पर - 

मेरी प्रबल इच्छा थी कि पुमे जीवन म॑ एसा श्रवसर 
मिले, जब मँ मानसरोवर (कलाश) के शान्त, एकान्त, 
निस्तम्ध वट पर बैटकर गायत्री मन्त्र कै अर्था के रदस्य 
पर विचार र सक" । श्रर दयालु प्रथु नेएेसी ढषाकी 
कि इसी वषं जव मैने महामन्त्र पर इख लिखना आरम्भ 
किया तो भ्रुभे यह सुश्रवसर प्राप्त हो गया। निस्सन्देह 
मानसरोवर तथा कैलाश पव॑त तक पहुंचने का मागं बड़ा 
फडिन, भिखड़ा तथा थका देने वाल्ला है, अ्रलमोडा 
से केलाश २५० मील की द्री पर दै। पेदल ही चल पड़ा 
मँ अलमोड़ा से । कितनी ही कटिन चद़ाहयां, ओर कितनी 
ही तीत्र उतराहयां चदनी-उतरनी पडी, श्रत्यन्त गर्मी 
तथा दहिमच्छादित पवतो की अत्यन्त सदी भी सहन 
करनी पड़ी, भूख-प्यास को भी सहना पदा । यह भयंकर 
यात्रा वास्तव मे शारीरिक तथा मानसिक तप काणक बहुत 
बडा साधन टहै। 


गक्किन्विरि विकि 








वयिः श्लोक्य, गिव विके (वनयोः पन्यो पवि, विः पिक (य (वनिः शये" विधवे पिय 
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न्वेर्वि 





परन्तु व मेँ इस प्रकार तप करके मानसरोवर के 
सुन्दर, नील, मीठे जल क शान्त क्रिनारे पर बेडा यह 
पैक्तिथां लिख रहा हँ । थोड़ी देर हुईं जब मँ मानसरोवर 
फी फल मं (जो सशर तट से लगभग १५ हजार फिट 
संचीदहै) स्नान कर रहाथातो तीत्रबायु केवेगसे 
मानस्षरोबर मं बड़ी छोटी तरंगे उड रही थी, स्नान केर 
चुका तो जहां शरीर शीतल हृश्रा मानसरोघर का जल 
भी, ओर मेरा मन भी निश्चल दहो गय।। अवायु का 
वेग भी नही, जल कोतरगो की मो कलकल रही, एक 
दिव्य निस्तन्धता है, सारी ही प्रकृति ने ससे मोम धारण 
फर लिया हो । तव मेरे मनने भी मोन साध लिया, शरीर 
बुद्धि गायत्री-माता की गोदी मं बेट इसके रहस्य जानने 
मं निमग्न होने ल्लगी । 

ओम्‌ 


` श्रम्‌ सारे संसार का प्राश टै, सृष्टि-उत्पत्ति के समय 
सबसे पटला जो नाद्‌ सुनाई दिया-बह ओम्‌ ही का था) 
शबर भी जब शरोर कोद ध्वनि नहीं होतीतो यदी भ्रोम्‌ की 
ध्वनि, न केवल बाह्म श्रोत ही सुनते हे, अपितु अन्तः- 
करण मीश्रोम्‌ काही नाद्‌ सुनतेद। मर्‌ का तीन 








पििजि्िके 
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प्रकार का उच्चारण (१) भख हारा दीषं स्वर से, (२) 
नासिका दवारा गम्भीर स्वर से (३) सवंथा मीन रहकर 
फेबल हदय मे श्रोम्‌ का निरन्तर जप किया जाय तो ओम्‌ 
श्रत्तर के जप से नि वस्था प्राप्न होते-होते भ्याना- 
बस्था श्राने लगती दै । वेद भगवान्‌ ने ओ्ोम्‌ ही के जप 
फा विधान किया हे श्रर परमात्माने पेद मे स्वयं अपना 
नाम ओम्‌ बतलाया है । यजुर्वेद के अन्तिम अ्रध्याय के 
अन्तिम मन्त्र के अन्त मे--““ग्रोम्‌ खम्‌ ब्रहम!” तीन शब्दां 
म घतला दिया कि परमात्मा कानाम ओम्‌ टै, जो सवं 
व्यापक है ओर सथसे बड़ा है । यजु ° ४०-११५ मे मानष 
करयाण के लिये अदेश दै “ओम्‌ क्रतो स्मर'-हे कमं 
शील { ओम्‌ का स्मरण कर । क्योकि यह ओम्‌ ही सब 
फा सहारा है। | 

“उद्गीथ उपाश्रयः" (अथवं १५.२-६) ओंकार टेक 
(सहारा) है । 

यजुर्वेद २-१३ मं भी यदी आदेश दैः-““्ोम्‌ 
प्रतिष्ठः" रथात्‌ ओचम्‌ पर निश्चय रख । 

एक आस्तिक के ल्तिये तोवेदकादही श्रादेश पर्याप्त योर 

सर्वोपरि है, परन्तु इद लोग छषि्यो-घुनियो तथा तपस्व 
फे अनुभव भी जानना चाहते द । उन्दी की जानकारी के 
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लिये यह प्रसंग दिया जारहाहै कि-सरे शास्त्रों मे 
शनम्‌ ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है । भरतो 
पनीर तांत्रिक मन्त्र भी तब तक पूणं नहीं होते, जब तक 
उनके श्रादि मे श्रम्‌ न गोला जाये । 

गोपथ ब्राह्मण पूवं भाग के प्रथम प्रपाठक की ३० 
वीं कण्डिका मे रोम फे सम्बन्ध मं प्रशन होने पर यह 
बतलाया है कि- 

आत्म मेषज्यमात्म केवन्यमोङ्कारः । 

“'स्रोकार आत्मा की चिकित्सा भ्रीर श्रात्मा को 
एठष्ति देने वाला है ।'? 

गोपथ बाह्मण उत्तर भाग के तीसरे प्रपारक ११ वी 
कणिडिका म॑ यह श्रादेश हे - 

““श्मृतं यै प्रणवः, अमृतेनेव तन्मृत्यु" तरती । तचथा 
मंत्रेण षा वंशेन वा गतं संक्रमेत एबं तत्प्रणवेनोपसन्तनोति। 

(श्रशव-श्रोम्‌ जीवन हे, जीवन ओम्‌ के द्वारा सत्यु 
को पार करता है । जेषे मन्दर या बांस के द्वारा गडदे को 
लांधा जाता है, एसे दही प्रणव-गओ्रोम्‌ फो सतु-पल- 
बनाता है | 

रोम्‌ दी भवसागर से पार लंषने वाला ह, मानव 
जीबन का श्रादि अन्त यही है । शास्त्र मे एसा विधान ह 








विष्णि 


लीरा प्रध्याय ६६ 





नकिर 





फि अब बालफ श्रथत्रा बालिका काजन्म हो, तो स्नान 
पश्चात्‌ सबसे पूवं स्वणं की शलाका से मधु तथा घी ङे 
साथ बच्चे की जिहा पर “श्री२म्‌"' कलिखो । जन्म-काल 
ही मं मानव को ्रादेश भिल्ल गयाकि तेरी वाणी पर सदा 
ननोम्‌ रहे, यही तेरे जीवन का सहाग है| शरोर मृत्यु 
समयमभी वेदने यही श्रदेश दिया दै फि “ओम्‌ क्रतो 
स्मर" है कर्मशील, ओम्‌ का स्मरण कर, शरोर प्रश्नो- 
पनिषद्‌ ४७ भीयदीक्हाहै- 
““तमोङ्कारेशेवायतमेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तछान्तमजर 
ममृतमभयं परञ्चेति ।'' 

“रकार के सहारे सं षह विद्वान्‌ उप शान्त, अजर 
शमर, श्रमय श्रर ध्यापक परमात्मा को प्राप्त होता है ।' 
अथात्‌ ्नोम्‌ पर ध्यान जमाता हृश्रा जो ज्ञानी प्रण 
त्यागता है वह परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता हे) 
भगवान्‌ कृष्ण ने श्रधिक स्पष्ट शब्दं म श्रजुन को 
बतलाया कि- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

(गीऽ ८-१२) 

“जो पूरुष भ्रोम्‌ इस एक अक्षर रूप जह्य का 
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उच्चारण करता हृश्मा तदास्य जक्ष का ध्यानं धरता हध्रा 
शरीर फो त्याग कर प्रस्थान करता है, बह परमगति को 
प्राप्त होता है। | 

संसार में नेत्र खोलते ही वासी पर रम्‌ श्रोर संसार 
म नेत्र बन्द रते समय वाणी पर ओ्रोम्‌--तो क्या जन्म 
गोर मत्यु े बीचमेजो कालया श्रवकाश रै, उसमें 
श्रोम्‌ नदीं १ यदि जीवन भर श्रम्‌ का स्मरण, च्चोम्‌ का जप 

तथा ओम्‌ का कीतेन नहीं किया, तो अन्त समय वाशी 

पर श्योम्‌ श्रायेगा कसे १ ग्रोम्‌ जप का त्रम्यास्ततो प्रथम 
दिन दही से कराना तथा करना होगा | 

म्‌ आ्आदिकाल से लेकर सारे ज्ञानिर्यो तथा बालका 
कामी आधार है, इसी को सहारा बनाकर भवसागर को 
पार किया जा सक्ता टै। श्रोम्‌ कार्थं दही सवंर्तफ, 
सर्वं॑ग्यापक परब्रह्म दै, श्रौर परमात्मा का निज नम 
होने के कारण इसनामसे प्रको पुकारा जायगा तो 
परमात्मा कौ कपा शीघ्र होगी । 
योगी याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा ह- 

दृष्ट विग्रहो देवो भावग्राद्यो मनोमयः | 

तस्योङ्कारः स्मतो नाम तनाऽऽहूतः प्रसीदति ॥ 

(“जो ब्रह्म अदृश्य है, इन इन्द्रिया से जो देखा नहीं 
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जाता, जो भाव मात्रसे गृहीत होता दै श्रीर मनन दारा 
जिसका परिचय होता है, उसका नाम शओ्रक्रार है, इस 
नाम से पुङ्ारने से बह प्रसम्न होता दै।' 
योग दशन मे मीतो परमात्मा फा नाम- 
तस्य वाचकः प्रणवः (१-२७) 

‹८उस ईरवर का (वाचकः) बोधक-अरतलाने वाला 
शब्द (प्रणवः) ओकार है । शरोर इसी ओम्‌ े अर्थोधर 
निरन्तर विचार तथा जप करने का आदेश योग दशन के 
पतंजलि मुनि ने दिया दै, ताकि चित्त एकाग्र होकर निरुद् 
हो सके | 

` छान्दोग्योपनिषद्‌ मं ओ्रोदेम्‌ ही के गायन का विधान 
फिया है ।; 
“श्रम्‌ इत्येतदन्तरथद्गीथगुपासीत'' (२-१-१) 
 ओओरेम्‌-इस अक्षर को ही उद्गीथ = उद्‌-गीथ = 
सबा से गने योग्य-समभ कर मनुष्य उपासना करे । 

हसी उपनिषद्‌ मं ऋषिने आगे चलकर बतलाया हे 
कि ओम्‌ केद्वारा ही उपासना स्यो करनी चाधिये ओर 
श्मपने योगबल द्वारा ऋषि ने ष्यानावस्था मंदेखा कि-- 

“यह ओम्‌ अच्तर ॒तो सब का सार है| सब भर्ता 
फारस सार ष्थ्वी दै। पृथ्वी कासार जलत रै, जलका 
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पजि 


सार श्रोषध, श्रोषधिर्यो का सार मानव-देह, मानब-देह का 
सार वाणी, वाशी का सार पेद, वेद का सार सामबेद 
मन्त्रो दारा प्र का गुण-गान शरोर साम का सार उद्गीथ 
दोर म्‌-गान है ।'' अर्थात्‌ भ्रो३म्‌ सारे रसो का अन्तिम 
सार है । 

प्रश्नोपनिषद मे यह प्रश्न पूला गया किं मरणं पर्यन्त 
जो कोह ओकार का ध्यान करे उसे क्या फ़ल होता है ? 
इससे उत्तर मे छषि कहते ह फि- 

यः पुनरेतं त्रिमात्रेशेबोमिर्येते नवाक्षरेण परं 

युरुषमभिध्यायीत ॥ 

“जो उपासक इस सर्वव्यापी परमेश्वर का इस तीन 
मात्रा वाले ओम्‌ अक्षर फे हारा ध्यान करे बह ऋ््षको 
पाता हे |" 
मृण्डकोपनिषद्‌ मं भी यही कहा ह-- 

श्रोमित्येवं ध्यायथ श्रात्मानं (२-२-६) 

“म्‌ द्वारा परमात्मा का ध्यान करो ।" 

इसी प्रकार सारे शास्त्र, स्मृतियां तथा ग्रन्थ परमातमा 
षै इस निज तथा निर्विकारी नाम ओम्‌ फी महिमा 
षतलाते दे, ओर श्राधुनिक काल के महापुरुषो ने भी इसी 
का महत्व प्रकट किया दै । महर्षिं स्वामी दयानन्दः जी 
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सरस्वती ने सत्याथं प्रकाश-ऋेदादि माप्य भूमिका, 
पञ्च महायक्ष विधिम रम्‌ ही को परमेश्वर के सब नामां 
म उत्तम नाम बतलाया है, भगवान्‌ दयानन्द लिखते 
ड कि-- 
एतच्च सर्वोत्तमं प्रसिद्रतमं परब्रह्मणो नामास्ति । एतेनेकेनेव 
नाम्ना परमेश्वरस्यानेकानि नोमान्यागच्छन्तीति वचम्‌ ॥ 
““शओम्‌ अक्तर परमेश्वर के सब नामां मं उत्तम प्रसिद्ध 
नाम है, जिसमें सब नामो के श्रथं राजति है ।'' 
गृरु नानक देवजी ने भी ग्नोकार जपने का आदे दिया हं-- 
श्माकार ब्रह्म उत्पती श्रोकार करिया जिन चित्त । 
श्रोकार सेल जुग भण, ओकार. षेद निरमए॥ 
ओंकार शब्द जप रे, श्रोकार गुर अख तेरे। 
ञ्नोम्‌ अरखर सुनहु विचार, ओम्‌ शअ्रखर त्रिश्चवन सार । 
प्रणो आदि एक ओंकारा, जल-थल महिथल कियो पसारा ॥ 
ग्रोम्‌-ग्रथं विचार - 
गरोम्‌ श्र्षर के अर्थो पर विचार करं तो इस बह 
सब्र थं भरा जाते है जो परमात्मा के गुणो में आते है । 
परमात्मा सृष्टि-क्ता, रक्ा-कर्ता, संहार क्ता दै । 
ञरोम्‌ के तीन विभागो, अकार+-उकार+-मकार से यदी 
प्रगट होता है- 
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न्विदं 








विकि 


= विराट्‌-नाना प्रकार से जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है | श्र मे अग्नि, विश्व ्रादि मी श्रथं लिये जाति 
है । इसके अथं सत्‌भीरदे। 


उ = दिरण्यगर्म, वायु, तेजस, चित्‌ । सारे तेज प्रधान 
वस्तुं का टिकाना या श्राधार होने से बह दिरए्यगमें 
है । अनन्त बल वाल्ला ओर सारे जगत्‌ को जानने तथा 
धारण करने से वह वायु है । यादि का प्रकाशक होने से 
वह तेजस है । 


म्‌ = ईश, प्राज्ञ आदित्य-अआनन्द्‌ जंसे परमात्मा के 
गुण अनन्त रै, एसे श्रोम्‌ के अथं श्ननेक है । एक भक्त 
प्रोर उपासक की जो भावनाय शरीर कामनायं हो सकती 
है, उन सथको पूणं कने की शक्ति श्रम्‌ के श्रथ मे 
निहित दै । 


संचेपसे ध्ोम्‌ के रथं यह हए सवेरक्षक, सवं 
व्यापक, सवंगति दाता, स्व॑ज्ञ प्रकाशक, पाप विनाशक, 
दाता, भगवान्‌, वृत्तिकारक, शक्तिमान्‌, न्यायकारी, भोता, 
ृद्धि, पुष्टि, सुगन्धि दने बाला, सत्‌ चित्‌, श्रानन्द, 
इत्यादि । 
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गोपथ ब्राह्मण मे बतलाया है :- 
स्मा धातुरवतिमप्येफे रूप सामान्यां सामान्यन्नेदीय- 
स्तस्मादापेरोङ्ारः सवं माप्नोतीत्यथंः । भ्रन्भाशप्र० १ त्रा ३६ 

आलप व्याप्तो श्रवरक्तशे न दोना धातुश्रोका ख्य 
सामान्य कथन किया टै, इसमे अथं सामान्य है। 
आरु धातु से ओकार सवेव्यापी है । तथा संसार-सागर 
से र्ता करता है, इससे ओम्‌ नाम हृश्रा | 

ञ्रोम्‌ जप का विधान महपिं दयानन्द नेमी किष 
है, क्योकि ओम्‌ शब्द्‌ से बदृकर श्रर कोई भी एेसा शब्द 
नहीं जो उपासक की शुम कामनार््रो को पूणं फरने बाला 
हो । इतना प्यारा, इतना मधुर, इतना सरल, रीर इतना 
गम्भीर हे बह ओम्‌ शब्द फि इसी को अपने लोक- 
परलोक का, सहारा वनाया जा सकता है । योग दशान में 
्त्म-दशेन' फे साधन इत्ति निरोध का सचसे सुगम साधन 
शोम्‌--जप ही बतलाया है । क्योकि ईश्वर अर ओम्‌ का 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध रै । बाय्य = ईशर, वाचक = श्रोम्‌ । 
जिस अथं का बोधकर जो शब्द होता है, बह शब्द उस 
ग्रथं का वाचक कहल्लाता है; गओ्रौर जिस बौचक शब्द से 
जिस अथं का बोध होता है वह श्रथं उस शब्द का वाच्य 
कहलाता है । श्रीर श्रोम्‌ वथा देश्वर मेँ यदी निरय सम्बन्ध 








९९ नना महामन 
है । ्नोम्‌ शब्द्‌ ते ही ईश्वर फा भ्यान होने लगता है । 
इसीलिये सारे शस्त्रो ने "श्रम्‌" नाम हो से दश्वर- 
उपासना का विधान रिया हे । उपनिषद्‌ मं छितना सुन्दर 
अदेश है- 

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारशिम्‌ । 

ध्यान निमेथनाभ्यासाद्‌ देवं परश्येनिगूट़वत्‌ ॥ 

““श्रपने देह (अन्तःकरण)' श्रधरारणि ओर श्रो को 
उत्तरारणि बनाकर, ध्यान रूपी मन्थन दण्ड की रगड़ कै 
बार-बार करने से छिपी हई ग्नि के सदश उस परम- 
ज्योति को देख ।" 

ओ ३म्‌-उपासना कौ विधि यह ह- 

(यदि केवल म्‌ ही केद्वारा परम धामको प्रहुचना 
हो ता) पहले ऊंची ध्वनि से श्रोरेम्‌ फा उच्चारण किया 
जाता है, परन्तु यह ऊँचा उच्चारण मिठास तथा मस्ती 
से मरा, ओर श्रो३म्‌ ध्वनि ध्वनित करते हुए यह यत्न 


र 


करना चाहिये कि वह ध्वनि नाभि से उटकर कण्ट में 














(१) यज्ञ के लिये प्रमिति प्रचण्ड करने के लिये चन्दन कीवो लक- 
दियो को रगडा जाता है । नीचे जो लकड़ी रणी जाती है उसे ्रधरारसि 
कहा जाता है, श्रौर जो दण्डवत ऊपर रखी जातौ है उसे उस्तरारणि 
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अती प्रतीत हयो श्रर समभना यह चादियेकि सारादी 
विश्व ओम्‌ उच्चारण कर रहा है, केवल मेरी स्थूल 
शरीर से ओ्रो३म्‌ की ध्वनि नदीं निकल रही, सारे विश्व के 
अन्द्र से निकलकर परमात्माके इस विराटस्प को 
पुकार रही है, गोया सारा विश्व उपासक वनकर प्रयु के 
विराट्‌ स्प को उपास्य जानकर उसी की उपसिना मं 
निमग्न है । एसी उपासना को एक मात्रा बाजे ओम्‌ की 
उपासना कहा जाता टे, इसमं स्थुल शरीर का ग्रभिमान 
वना रहता ह । 

गरव दा मात्राद्रा वल्ल ओम्‌ काजप शुरु कीजिये- 
स्थूल शरीर से अन्तमुखदहोने का यत्न कीजिये, ओर 
ध्यान हृदय प्रदश॒ अथवा भूक्टि मं जमा दीजिये । धीरे- 
धीरे यह अभ्यास जव बहाया जता दै तौ ध्यान कौ परी 
परिपक्व अवस्था प्राप्न होनंपर, न भृकरी सामने रहती 
हैन हृदय, अपितु उपासक का प्रमेश घर्म शरीर मं 
हो जाता हे। अष उपासक मानसिक जप कर रहाट; 
मानसिक जप दो मा्राञ्रो वाले श्रोम्‌ की उपासना है- 
यहो सद्म शरीर उपासक दे । जिसे तेजस्‌ भौ कहते है, 
परौर जिसकी उपासना कीजारदीरै, उमे हिरण्यगर्भ 
कहा जाता दे । 
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इससे आगे ध्यान की दृसगी परिपक्व श्रवस्था कानी 
होती रै । तब मानसिक जप श्रौर भो घ्म हो जाता है, 
इतना घ्म फ जप की बात ही नहीं रहती रोर केवल 
ओम्‌ की एक दिव्य-निम॑ल ध्वनि या ग्रोम्‌ का ध्यान-सा 
रह जाता ३। यह अकार, उकार, मकार तीन विभागों 
वाले श्रो३ेम्‌ की उपासना है | इषमं षच्म शरीर कामी 
दअमभिमोन नहीं रहता, कारण शरीर (घच्म मूल प्रकृति ही 
कानाम दहै) मं उपासक का प्रवेशं हो जाता दै । तवर यदी 
करण शरीर उपासक है, जिसे प्राज्ञ कहा जाता ह ओर 
उपास्य ईश्वर दै । श्रमी एक सीद श्रौर श्रागे है, जहो 
ग्रमात्र विराम रह जाताहै, श्रौर शुद्ध परमारम-प्राप्ति 
का श्रवसर मिलता टै। इसका वेम पुस्तक का विषय 
नदी । ्रनुभव ने यह बतलाया है फि वास्तविक जपतो 
वह टै, जव उपासक को स्वयम्‌ जप करनकायतनन 
करना पड, श्रपितु एक स्वभावन-सा हो जाये | बाणी के 
प्रयोग फी ्वश्यकताहीनरहे, हृदय दहीमें श्रोम्‌ की 
स्वनि सुनाई देती रह । हौ, कभी-कभी श्रोम्‌ नाम ी ध्वनि 
का नशा जब अधिक्‌ बदृने लगता है तो स्थूल शरीर की 
वाणी भी सहसा शरोमू्‌-ग्रो३म्‌-योम्‌ पुकार उटती ह । 
वास्तविक तथ्य यह है फ प्रणव याभम्‌ शख दारा 
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उच्चारण करने की वस्तु नदी | हो, मानसिकजपकादही 
इतना अभ्यास बद्‌ लेना चाहिये कि अन्तःकरण दी यदह 
जप करता रहे ओर वहीं उप्तकी ध्वनि सुनाई देती रहे 
रोर वरीं उसका ध्यान होता रहे । उसी अन्तःकरण मं 
ञ्रोम्‌ की ध्वनि तथा ध्यानका वेग जव वद तो उसकं 
परिणामस्वसूप युख दारा भी ओम्‌ की रट अपने-ख्ाप 
लगने लगती है । श्रम्‌ के ध्यान से मन वाधा जाता दै, 
मन फी च॑चलता मिटने लगती रै, श्र एक अद्‌युत 
तथा दिव्य स्वाद्‌ आने लगता दै । योगदशन म इसीलिये 
कहा रै- 
“'तञ्जपस्तदथे मावनम्‌?' 

उस प्रणव-ग्रोम्‌ फा जप ओर उसके शअरथभूत ईश्वर 
का (भावनम्‌) पुनः पुनः चिरतन करना चाहिये | 

महर्षिं दयानन्द सरस्वती ने ईश्वर के नाम्रोकारका 
वशंन करते हए लिखा दै कि-- “जो ईश्वर का ओकार 
नाम हे, सो पिता-पुत्र के सम्बन्धके समाने, नौर 
यह नाम ईैवश्र को छोड़ कर दूसरे अथं का वाची नहीहो 
सकता । ईश्वर फे जितने नाम है, उनमें से ओंकार सब से 
उत्तम नाम है । इसलिये इस नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, 
श्रीर्‌ उसी का अरथं-विचार सदा करना चाहिये कि जिससे 
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उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता ओर ज्ञान को यथावत्‌ 
प्राप्त होकर स्थिर हो। जिससे उसके हदय मे प्रकाशा श्रर 
परमेश्वर की प्रेम-मक्ति सदा बहती रहे ।' 

निश्चित स्पसे ओरोम्‌ का मानसिक जपहृदयमं 
ज्योति प्रकट करता हे, परन्तु यह जप हंडया कण्टसे 
नहीं हृदय स दो-हृदय द्वारा जप के सम्बन्ध मे यद्‌ 
कटा है-- 

जव हि नाम हृदय धरयो भयो पप को नाम्‌ । 

जसे चिन्गमी ग की पड़ी पुराने घस॥ 

ग्रो३म्‌ शब्द की व्याख्याकरते हए श्रीर्‌ राम्‌ की 
महिमा का गायन करते हए चित्त भरता नहीं । जी चाहता 
हैकरि यह व्याख्या होती दही रहे ओर सा गुणगान 
भीदयोना दी रह। 
तीन व्याह तियां-- 

गायत्री मंत्र उच्चारण से पूरं ओम्‌ का प्रयोग 
आवश्यक है । इसके गे तीन व्याहृतियां द--भूभूवः 
स्वः। जिम प्रकार ओम्‌ कं तीन विभाग सत्‌-चित्त- 
प्मानन्दकः प्रकट क्रते ह, एसही भूयुवःस्वःभी 
सत्‌-चित्त -आनन्द्‌ का वणन करते दँ । यह तीनों लोकां 
कीश्रोर भी संक्त करते हं व्याहूतिका अथंदहं 





पुन मन्वे 
शषीसरा श्रध्याय १०१ 


(े्िरपि 














न्ष 


विशेष रूप से श्राहृति अर्थात्‌ सवं विराट्‌ का बोध (प्रकाश) 
करने वाली । परमात्मा का बिरार सूप तीनों लोकों में 
दृष्टिगोचर होता है । इस दृश्यमान संसार को देखते हुए 
उसकी अद्भुत महिमा प्रकट होती है, ओर यह श्रनुभव 
होने लगता है कि उसी के दशन हो रहे है-- 

द्र दीवार दशन भये जित देखु तित तोय। 

कंकर पाथर टीकरी भये श्रारसी मोय॥ 

परौर यह भूयेवः स्वः व्याहृतिर्यौ विशेष सूप से 
प्रयु-महिमा प्रकट करती ईै। 

भूः = प्राणाधार, स्वयंभू, सत, भूत-भविप्य-वतमान 
मेँ सदा विद्यमान, भगवान्‌ काएक नाम दहे। गायत्रीका 
उपासक जब ओम्‌ शब्द के महान्‌ अर्थो पर विचार करता 
हरा, उसके गुणो का गान करता हृश्रा तथा श्रोम्‌ जपमें 
षएच्म से घर्म अवस्था तकजा परहा, ओ्रौर उसने 
साक्तात्‌ अनुभव कर लिया किं यह ओरोरेम्‌ ही रक्तक ठै, 
तव॒ इस रक्तक्रकी गोदी में बेटा वह देखने लगता ै 
फि यह तीनों लोकमभीतो उसीके सहारे है। सारा 
संसार प्राणमय है, प्राण से र्क्ति कोह मी स्थान नही, 
प्रीर इस प्राण का सोत भगवान्‌ ही ₹ै। क्या कोई प्राण 
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ले सकता, कोई देख या सुन सकता, यदि वह प्राणाधारं 
परमात्मा प्राण को न फलता | 

भूः शब्द्‌ के रथं करते हुए महपिं दयानन्द पञ्च- 
महायज्ञविधि मे लिखते र-- प्राणयति जीवयति सर्वान्‌ 
प्रारिनः सः प्राणः, प्राणादपि प्रियस्वरूपो वास चेश्वर 
एव = जो सथ प्राणियों का जीवनदाता दहै, ओर प्राणसे भी 
प्यारा है, परमेश्वर भूः नामक है ।' 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४-४-१८) म॒ जह्म कों 
“'्राशस्यप्राणम्‌" प्राण का प्राण कहा है । 

फेन० १-२रमेंशस उ प्राणस्य प्राणः बह प्राणका 
प्राण है। 

खोन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ यह प्रसंग आतादहैकषि एक 
यज्ञ मं जब प्रस्तोता ने उषस्ति चाक्रायण से पूद्ा-मगवन्‌ ! 
प्रस्ताव का देवता कोन दै १ तो उत्तर मिलाकि- 
श्राण' इति होवाच स्वाशि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामि संविशन्ति, प्राणमभ्युञ्जिहते (० १-११-५) 

राण्‌" क्योकि यह सारे भूत प्राण में सीन होति दै 
भ्तेति० उप० मं भ्‌ | ते प्राणा, ॑ भुवः से श्रपनभ्रौर स्वः से व्यान 


लिया है ! जीवनदाता होने से प्राण बचाने वाला होन से भ्रपान, चेष्टा 
कराने वाला होने से ग्यान- यह इनके यौगिकं श्रथ हे । 
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ग्रीर प्राण से बाहर निकलते हे ।'' 

यह जिस प्राण का वशेन हो रहा है वह प्राणाधार 
भूः परमात्मादहीतोदहे। ब्हमघत्र में यदी कहादहै-- 

““ग्रतएव प्राणः (१-१-३३) 

इसलिये बह परमात्मा प्राण है| 

पेद मगवान्‌ स्वयम्‌ श्रादेश देते दै- 

““देवानां समवत॑तासुेकः (ऋ० १०-१२१-७) 

“वह सारे देवताञ्ना का एक प्राण है ।'' 

“"यः श्रात्मदा वलदाः'' (१-१२१-२२) 

“जो प्राण का देने वाला अर बल को देने बाला है ।» 

रीर अथवं वेद के इस मन्त्र का पाठ कीजिये-- 

प्राणाय नमो यस्य स्वंदं वरो । 
यो भूतः सवंस्येश्वगो यस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ (११-४-१) 

“प्राण (परमात्मा) फो नमस्कार है जिसके यह सब 
वश मंदे, जो पनी सत्ताफे साथी सवकास्वामी है, 
निष पर सप दुखं सहारा रखता दहे 1"? 

वेद मं परमात्मा का नाम भरु भी त्रया है, जिसके 
ग्रथ श्रः! | प्राणहीको ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ कहा गया 
है। व्हद० उ० मे एक सुन्दर च्रलंकार इन्द्रियो ओर 
प्राण के सम्बन्ध मं देकर सिद्ध क्ियादहैकि प्राण ही 
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सर्वोत्तम है, ये इद्धियां प्रणफे भिना कभी नहीं| 
श्रोर यह व्यष्टि प्राण भी कुछ नही, यदि समष्टि प्राण इसे 
गति न दे । वास्तव मं सारी सष्टिका प्राणाधार, जीवन- 
दाता परमात्मा होर, ओर गायत्री त्र की पहली 
व्याहृति मं इसीलिये उस देवां के देव, परमात्मा को भुः" 
शब्द से पुकारा गया है। 

भुवः-गायत्री मंत्र की दूसरी व्याहति चुवः हे-- 
यजुर्वेद (२६-३) म॑ “भू भुवः स्वः' यह तीनां व्याहूतिर्या 
गायत्री फे साथ श्राह है, गोया इनको मंत्र दहीका एक 
माग बतला दिया है। युवः के अथं है--दुखों से बचाने 
वाला, चित्त, अपान | 
महपि स्वामी दयानन्द ने पञ्च महायज्न विधिम यह्‌ लिखा ह- 

““"यो पुधुज्ुणां युक्तानां स्वसेवक्धनां धर्म्मात्मनां सवं 
दुःखमपानयति दूरीकरोति सोऽपानो दयादुगीश्वगेऽस्ति- 
कयाफरि चहे भुक्ति फी इच्छा करने बाला, मुक्तां ओर पने 
सेवक धर्मात्मनां को सव दुःखों से अलग करके सर्वदा 
सुख मं रखता है, इसलिये दयालु परमेश्वर युवः- अपान 
नाम बाला दै ।' 


*तंत्तिरीयोपनिषद्‌ परोक्षाध्यायेश्रनु० ५ मं००३ मंभौषएसाही 
लिला है । 
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--तेत्तिरीयारण्यक मेँ युवः शब्द फा अर्थं श्रपान्‌ 
यतलाया है । भुवः शब्द का उच्चारण करते हण मन 
मं यह भावना करनी दकि मै दुःख-नाशक्र भगवान्‌ 
के दरार में उपस्थित दहं ओर बह प्रभु मेरे दनव दुर कर 
रह है । 
दुःखक्याहं ? 

-परन्तु रायो पहले यह तोपता लेले किं दुःख 
कहते किमे हैँ रोर यह अते क्यो दहै! 

दुःख कहते रहै-इष्ट के वियोग को ओर श्रनिष्ट की 
प्राप्ति को | ओर भी अधिक स्पष्ट करना चाहिये कि प्रति- 
करूलता ही दुःख हे । ओर यह दुख भी कितनेही प्रकार 
केरे । इह दुःख तोरेसे हँ जिन पर हमारा कोई वश 
नही, परन्तु इ दुःख एषे जो हम स्वयम्‌ पेदा कर 
लेते है, ओर जिन पर हमाग अधिकार है। यदि चारै तो 
उरं स्वयम्‌ दुर कर सकते है, इस प्रकार के दुखा को दृर 
करने के लिये हम भगवान्‌ से याचना क्या करं ! 

“१. एसे दुःखो मँ पहली प्रकार के वह दुश्चर जो 
हम आपने भ्रमसे धड़ लेते ह । जसे भूत, प्रेत इत्यादि से 
भयभीत होते रहना ओर केवल काल्पनिक चिन्तार््रो दारा 
पने मन को दुःखित रखना । 
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२. दूसरी प्रकार के दुख एसी इच्छायं है जो पूणं न 
हो सके । अपनो शक्ति-सामय्य, परिस्थिति मे बहुत बदु- 
चद्कर शोखचिल्ली' की तरह इच्छायं खडी कर लेना, 
ग्रीर उनके पूरा न होने पर चिन्तित होकर सदन करना । 

३. तीसरे प्रकार के दुःख-भूटे रभिमान में 
प्राकर अ्रपने किये नाना कष्ट सहेड सेना | 

४. चोथी प्रकार फे दुःख-सृष्ि नियमों ॐ विरुद, 
वेद-श्रज्ञा के विरुद चलकर दुःख पेदा कर लेना । उदा- 
हरण के लिये ग्राधुनिक कालके गृहस्थ आश्रम को 
देखिये जो सबसे श्रधिक दुःखी दिखलई देता ईै। ये सारे 
दुःख मानव के अपने ही बनये एद 

(क) वेद्‌ ने तो यह श्माज्ञादे रखी टै कि किन लोर्गो 
को गृहाश्रम मे प्रवेश का अधिकार है-- 

यरम्‌ गृहा मा विभीत मा वेपध्वमूजविभ्रत एमसि, 
उजं विभ्रदरः सुमना सुमेधा गृहानमि मनसापोदमानः ॥ 
(यजु° २४१) 
गृहाश्रम मे प्रवेश छने वाला युव्रक कहता दै --द् 
गृहस्थो मन डरो, मत कंपो, में परक्रम को धारण कने 
वालं के निकर आयातो स्वयं पराक्रम को धरण 
करके, उद्‌? हृदय, गम्भीर मेधा से युक्त होकर हषं भरे 
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मन फे साथ तुम गरहम्थां फे निकट आतां ।' 

इस्‌ प्रयु-ाज्ञा के श्रनुखार गृहाश्रम मं प्रवेश कने 
वालो मे यह गुण होने यनिवायं हे 

(१) शरीर मं पराक्रमदहो। (२) हय मं उदारता 
हो । (३) मेधा गम्भीर हो । (४) मन दषं से मग हो। 

इन चार गुणां के होने पर लच्मी श्रपन-श्राप पग 
चमने लगती रहै, परन्तु आज परक्ते ४ गुणो फो न देख 
कर केवल धन ग्रोर लोक्रिक मायादी को प्रधानता दी 
जाती है, रोर परिणाम यह दै फिजिन गुणो नेगृहस्थको 
स्वगेधाम अनाना था, उन गुणो के अभाव अथवा कम 
होने के कारण वह आश्रम राज नरक कहा जाने लगा है । 

(ख) वेद ने कहा था~त्रह्मचर्यण तपसा दंवा मत्य 
परपाघ्नत ॥ (अ० ११.१६) “देवता ब्रह्मचयं से श्रौर तप 
से मृत्युकोसदा मार हटातेरै।'' 

परन्तु इस बह्मचय के सिद्धान्त को भूलकर मानव ने 
मृत्युकोतो क्या मार हटाना था, छोरे-खोटे रोगास द्ग 
प्राकर शरीर षर फे शत-प्रतिशत गेोगियों को देखकर 
गृहस्थकोदुःखोका घर कहना प्रारम्भ कर दिया । कयां 
जो १ यह सारे दुःख मानव ने सवयम्‌ पेद। कर रखे हैया 


नही ? 
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(ग) वेदनेतो यह ्रज्ञादीदैक्रिजववधु घरमे 
आ जाये तो सास उससे कहे-"“^तुम महारानी (सम्राज्ञी) 
बनकर रहो ।” गौ जिस प्रकार सजाए बडे को प्यार 
करती है, एसे तम ॒षरमं एक-दुसरे को प्यार को। 
सदा मीटी वाणी बोलो, जो हितकर टहो। गृहाश्रम 
की गाड़ी इकट्‌ठे मिलकर सेचते हुए, एक-दूसरे के लिये 
सुन्दरं प्रिय वचन बोलते हए प्रथुकी ओर चलो। 
"इन सारी आज्ञाश्रां को भुलाकर, मानव दुःखी हो उटाहै। 

(घ) कई सामाजिक रूदो के बन्धन तथा एसे शिाज्ञ 
ह जो मानवको दुःखी कर देते दै, परन्तु नाक कट जाने 
के भ्रम में पडा वह इन्दं करता हे ओर दुःख भोगता है। 
यह समौ दुःख मानव की अ्पनीदही दनिया ह । यदि 
मानव की हादिक इच्छा होतो वह इनसे ह्ुटकाग पा 
सक्ता है| इनके दुर करने कै लिये परमात्मा को पुकारने 
से पूवं स्वयम्‌ यतन करना होगा | 

५. उपर के चार प्रकरार के दुःखों के अतिगिकिति एक 
श्रेणी एेसे दुःखों कीभी है जिनमें मानव श्रपने-्रापक्ो 
विवश पाता है-जसे भूकम्प का होना, या वायु-जल का 


(१) (० १०-८५-४६) (२) श्रयवं -- ३-३०-१ (३) श्र° 
३-३०-२ (४) श्रथवं--२३- ३०-५। 
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प्रतिकूल हो जाना, या राजनतिक परिस्थितियों का अत्यन्त 
विगड़ जाना, अतिवृष्टि, अनाव्ृष्टि इत्यादि । 

यह तो साधारण बुद्धि दारा देख लिया गया कि 
पांचमंसे चार दुःखरसे जो मानव के अपने बनाये 
हए दै । अव थोड़ा दाशंनिक बुद्धि दारा दुःख की विवेचना 
कीजिये, ताकि यह तत्व ज्ञात हो सके करि दुख हं क्या! 
हमारे जितने दशन ग्रन्थ है, इनी रचना हई दी इसलिये 
थीकरि हर प्रकारके दुःखां का अन्त करने का उपाय 
मिले । आध्यारिमक्र, अ्रधिभोतिक तथा ्राधिदविक दुःखा 
से छ्रृटने की तीव्र इच्छा ने इन दशन ग्रन्थों के ऋपिया 
को बाधित किया कि वह तीनां प्रकार फे दुःखां ी 
ग्मत्यन्तनिघृत्ति का साधन खोज निकादं । बर्याफि मानव- 
समाज दुःखो घे पीडित दिखलाई देता हे । महपि दयानन्द 
भीतोमृत्युक्‌ दुःख को जीतने दही के लिये धर सेनिकले 
ग्रार पोर तप तथाज्ञनसे वह साधन पा गये। बुद्ध 
भगवान्‌ भीतो दुनियाके दुम्खां कोदेखछर ही निर्वाण 
प्रति के लिये गयामंजाब्हे। सांख्य दशन के ऋषि 
ने भी छट श्रध्यायमं लिखा है कि-“ुत्रापि कोऽपि 
सुखीति ॥७॥ | | 
, : “क्या कीं कोई मी सुखी है १" ओर धम्मपद्‌ गाथा 


वनथ मेकः भ्दमय प्कु्नेमन्ि 
११० महामत्र 


व्विर्यििन (ो््िः विद्दि) “दि 











१४६ में यह कहा है कि-- 

को नु हासो विमानन्दो निच्चं पज्ञलिते सति ।"' 

“जव यह दुनिया नित्य जलत हये घर के समान है, 
त्र यहाँ ्हेसीक्याहो सकती है ग्रीर श्रानन्द्‌ स्या 
मनाया जा सकता दै ।' परन्तु यह तो सव था निराशावाद 
(वश) है करि दुनिया नित्य जलते घर के समान 
दै । परन्तु इस “जलते धर' मं ही पसे स्थान शरीर समय 
हे, जरह सुख के स्रोत बहते है | दुश्खों का निर्माणता 
मानव अपकर लेता है। सुख भोगते हुए उषे सुख से 
भी ग्लानि होने लगती है, रोर मनः-सन्तोष फे लिये 
वह स्वयम्‌ दुःखों का श्रावाहन करलेता है। फिरभी 
दुभखदैतो सही, चाहे मानव फी सृष्टि है श्रथवा 
श्पने-ग्राप ह । इन दुखा से हुटकारा पाने केलिये ही 
संसारी लोगो की भाग दोड़ जारी है । नाना विचार धारायं 
जो चलती है, उनका भाव भी होता तो यदीहै कि दुःख 
द्र किया जाये, चाहे अल्पज्ञता के कारण वे विचारधारायं 
दुःख कम करने के स्थान पर दुःखां में बृद्धिदीकरदं। 

दुर्खोकेजो तीन विभाग कयि गये, यहमी शस 
लिये, ताकि दुःखों को भल्लीभांति जान करके उनका 
शन्त शिया जा सके। आध्यात्मिक दुःख--काम, क्रोध, 
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लोभ, मोह, अहंकार, दर्श्या, देश आदि जन्य भानस ताप 
ओर रोग जन्य शारीरिक ताप-कष्ट, पीडा । आधिभोतिक- 
सप, बिच्छू, सिंह, क्रर स्वभाव मनुष्य, आदि भूर्तासं 
साये दुःख है । आधिदेविक- बिजली, अराग, तीव्र वायु, 
अत्यन्त मन्द वायु, अनावृष्टि, अतिबरष्टि, आदि दुःख तथा 
द्यापत्ति | 
इन सथ प्रकार के दुःखां को दूर करने का उपायक्या 
हे ? कु निराशावादियो का तो. यह कहना है कि दुनिया 
है ही दुःखमय | तुम दुःख द्र करोगे केसे१ परन्तु वेदने तो 
संसार को दुःखमय नहीं बतलाया । हा इसे प्रयोग-शाला 
तपोभूमि, श्रम-गृह तो अवश्य कहा ह । साथ दी यह ज्ञा 
दीहै कि यह ष्टि मानव के भोग ओर अपवगं फे लिये 
चनाई्‌ >.ई है । अपना कतव्य पूणं करता हुश्रा 'मदस्व, 
आनन्द लूट । नाचने (भगवान्‌ कीतन) तथा दसन के 
लिये मानव यहां श्राया हे, शोक-सागर मं दषे रहने के 
लये नही | 
" „तब इन दुःखो से बचें केसे ? इसका दाशनिक उस्र 
तो यह हैक दुभ्खां को दुखद्ी समभान जाये। 
दुःखां मे दुःख माननादही दुःख हे। दुःखा को तप समभकर 
प्रसन्नतापूवेक धेय, साहस तथा वीरता से सहन करना 
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मानवताका परिचय देना हे। मानव दुनिया को सुख- 
भोग का साधनदही भ्यां सभभ? यहभ्योन समभेकि 
दुनिया मे मानव श्रम करने, तप कने ओर दुखा की 
ग्रत्यन्त निवृत्ति फ़ लिये आयादहै। इसस्थान परतो 
बुद्धिपूवंक पुरुषाथं करते हए दुःखा स प्रथक्‌ होने का यतन 
करना है ओओरजव्र ज्ञन द्रा यहस्पष्टहो गया 
द्रष्टा अर च्श्यकासंयोगहोदुःखकारहतु ह तत्र यत्न 
यही होगा क्रि इस दृश्यमान विक्त दहे प्रकृति से श्रपना 
सम्पकं तोड़कर सुखसागर परमात्मा से सम्बन्ध जोड 
किया जाये | यह मनव के श्रपने अधिकारमंदै फ वह 
कं मूल कारण प्रकृति संयोग क्रा्पनाल्ि या 
सुख के मूल्ल परमात्म-तत्व स॒ सम्पक्रं उत्पन्न कर ले। 
युवः परमःट्मा फे साथ अपना सम्बन्ध जितना गहरा 
किया जायगा, सुख की मात्रा उतनौ हो बदृती जायगी, 
परन्तु यह सव॑दा ध्यान रखना करि उव साधक्र चाहता है 
फ्रि भगवान्‌ उसके दुःखाको दुर क्रतो साधक भीता 
प्रपनी सामभ्य अनुसार दुःखियाके दुःख दुर करने का 
यतन करे, यह प्राथंना तभी साथंक तथा सफल होगी । 
तीसरी व्याहृति स्वः है--स्वः शब्द्‌ के श्रथ महपिं 
दयानन्द ने पंचमहायज्ञविधि मे यह लिखे ह-- 











पकाय थेति सकनम नजते चेन नडस्य) यि न 
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यदभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलं जगद्‌ स 
व्यान; सर्वाधिष्ठानं वृहद्‌ ब्रह्मति। खखयं स्वः 
शब्दाथाऽस्तोति मन्तव्यम्‌ ॥ 

""वह सतर जगत्‌ में व्यापक होकर सवं को नियममं 
म रखता, श्मौर सव का ठहरने का स्थान ओर सुखस्वरूप 
ह, इससे परमेश्वर का नाम स्वः" है |" 

तेत्तिगिय भा० शोक्ञाध्याये अनु०५- २३ बतलाया है- 
(“सुवरिति व्यानः-व्यानयति ` चेष्टयति प्राणादि सकलं 
जगदभिव्यप्य स व्यानः स्वाधिष्ठाने बृहद्ब्रह्मा ।' 

स्वः यह व्यान वायु है, जो जगत्‌ म व्यापक होकर 
प्राणादि सवं को चेष्टा करता है बह व्यान वायु सबका 
अधिष्ठान व्यापक बह्म है। 

संहेप से स्वः का अथं हृश्रा-सुखदाता, श्रानन्द्‌- 
दाता व्यान, आनन्द, ब्रह्म । 

मानव केवल इसी से सन्तुष्ट न्हीहो जताकि 
उसे दुःख दूर हो गये, अपितु वह यह भी चाहता है 
उसे सुख मिले, ओर सुख चाहता कोन नीं । दुनिया के 
लोगां की सारी भाग-दौड़ है ही सुख-अनन्द के लिये । 
परन्तु सुख तेथा ्रानन्द्‌ में एक बड़ा अ्रन्तर है । सुख तो 
चशिक है ओर श्रानन्द्‌ बह सुख रै ञो निरन्तर बना रहे । 








११४ व बहास 
मानव श्रानन्द्‌ हीमं सन्तोष पातादै, शरोर एसा सुख 
परमात्मा ही के पास है । परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द हे । 
जीवात्मा सत्‌-चित्‌ है । आनन्द ही को इषे त्रुटि ईै, 
उसीकमीकोपूरा करने के लिये साधक भगवान्‌ को 
(स्वः' शब्द से पुकार रहा दै कि हे सुखदाता त्रानन्द के 
भण्डार मुभे भी अपने आनन्द का अभृत पिलादे। 
उस आनन्द-सागर के निकट पचे बिना न दुःखका नाश 
होता रै, श्रोर न सुख की व्राप्ि होती दे । 
उवे ताइवतरोपनिषद्‌ के ऋषि का ग्रनुभव सुनिये-- 
यदा चम॑वदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ (६-२०) 
““जब्र लोग चमं की तरह श्ाकाश को लपेट सकंगे, 
तब परमात्मा को जाने भिना दुःख का अन्त होगा ।'' 
मर्थात्‌ जसे आकाश को लपेटना श्रसम्भव हे, इसी 
प्रकार परमात्मा की शरण लिये भिना दुःख का अन्त 
होना असम्भव है ओर जवर तक दख दूरन हो सुख केत 
प्राप्त हो | 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मं स्वः का भावाथं लिखा ह । 
महषि दयानन्द नेमी स्वःकी व्याख्या की है ओर 
इसे योगिक श्रथ होते है-- श्वेष्टा करने बाला" बाहर 


गकि भविवित वसिदि्थि यनि 
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नोरः प्ि्दिग्णि्दि विग्य 








फफन वाल्ला ।'* कौन-सी चेष्टा परमात्मा कराना चाहता 
है ? वही फि सव्र आनन्द को प्राप्त हों । इसीलिये यह सष 
रची गई, ताक्रिं जीव को अवसर मिज्तेफि वह पिद्यज 
कमाकेभोग मागता हुश्रा परमानन्दकोपानले । यह 
दुनिया न तो दुःख-सागर है, न दी सुख-सागर है । यह तो 
परमात्मा फी अपार कृपाका एक स्पष्ट उदाहरण है। 
परमात्मा श्रपनी दयालुता से जीव को एसे श्रवसर सवेदा 
देता रहता है ताकि वह आनन्द प्राप्तिके लिये यत्न 
कर सके । उसी चेष्टानुसार साधक स्थायी सुख के लिये 
स्वः-सुखस्वरूप परमात्मा को पुकारता है । परन्तु साधक 
पहले यह तो देख ले कि श्यामे स्वयम्‌ भी क्रिस दुःखी 
को सुखी बनाने कासाधक बनरहा दहं या नहीं 

्रोम्‌ भूष वः स्वः के श्रथ संदे से यह हृए- 

“हे रक्षक, प्राणधार, दुखःनाशक, सुखदाता, सत्‌- 
चित्‌-खानन्द्‌ भगवान्‌ {'' 

इन व्याहूतियों के पश्चात्‌ गायत्री मंत्र का आरम्भ 
होता है। गायत्री-मंत्र के पहले तथा दृसरे पाद के चार 
शब्द बड़ महत्व के है-- 





"दुःख के कारो को बाहर फक्ने वाला । 


११९६ ` र महामंत्र 
(१) सबितुः-सवितः (२) वरेण्यम्‌ (२) भगं; श्रर 
(४) द बस्य । 


सपितुः- 

सविता शब्द्‌ बड़ा भारी महत्वपूरण शब्द्‌ दै । चारं 
वेदो मं सहस्रो बार भिन्न-मिन्न सपमे आया दहै। 
निरुक्त मं सविता के सम्बन्ध मं यह कहा है- 

“सिता वै सवस्य प्रसविता श्रगनिः सवितारमाह 
सवस्य प्रसवितारम्‌ |! (निर्क्तं दवताकाण्ड श्र ° ७ पा० खं०९) 

“निश्चय करकं सविता ही सष सृष्टि का उत्पन्न 
करनेवाला रै । अग्निको सविता कहते है । अग्निही 
सथ का उत्पन्न करने वाला है । 

गोपथ ब्राह्मण पू भा०प्र० १ ब्रा० ३३ मका है- 

‹“चन्द्रमाः सविता प्राण एव सविता विद्येव सविता ।'” 

““चन्दरमा सविता है, प्राण भी सविता है, विद्युत्‌ 
भी सविता है । 

मेत्युपनिषद्‌ ६--७ मं कहा है-- “एष हि खल्वात्मा 
सविता?” निश्चित रूप से यदी सविता सव भ्ररियोंकी 
श्रात्मा है ।'' 

इमी उपनिषद्‌ (६--१५) मं “सवनात्‌ सविता 





निर्दि पिवििन्दिकि 





(न 
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न्किन्दि्ििग्तिक क्य 


उत्पादक होने से सथिता नाम हृ्रा लिखा दै । 
केवल पालन करने रही से नीं, उत्पत्ति तथा प्रेरणा 
करने से भी ईश को सविता कहते है ।* 
““शअसौ वे देवः सवितेति *- निश्चय करके यह देव 
(परमात्मा) सविता दै ।'' 


““तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यम्‌" ° - वह भ्रष्ट सविता है 
वह ग्रविनाशो है 


सं्ेप से सविता के अ्रथं हुए- जन्म देने वाला 
मरणा करने वाला, सब भूता को रक्ता करने बाला आत्मा । 
सविता परमातमा की उस शक्ति का नाम है जिसने सोई 
हुई प्रकृति को प्रेरणा की ओरोर प्रकृति ने नाना रूप मानव 
के कल्याण के लिये धारण कर लिये । षयं फो भी सविता 
इसीलिये कह दिया जाता है कि यह सोये हुए सांसारिक 
जवो को जागृत अवस्था मे लाकर पुर्षाथं करने की 
प्रणाः करता हे । सविता सकल लोकों की उत्पत्ति, पालन 
तथा संहार काकारण है शरोर बीजस्प मे पडे हृए 
अनेक कारणो को अपने प्रकाश तथा ग्मीसे वक्त रूप 


(१) ब॒ यो० याक्ल० श्र° ६-५५-५६] (२) शतपथ ब्राह्म 
(३) शइवेताहवतर उप० 








११८ ` महामन 
मं बनाता हे । महिं दयानन्द ने सविता की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- (सवितुः) सुनोति स्यते पुवति बोत्पादयति 
सजति सकलं जगत्‌ स सवं पिता सर्वेश्वरः सविता 
परमारमा तस्य, सवितुः प्रसवे । (पञ्चमदहायज्ञ विधि) 

“जो समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता, ओर सवका 
स्वामी है, वह सवेपिता जगदीश्वर सविता परमात्मा है 1" 

निस्सन्देह सविता सम्पूणं पदार्थो पर शासन करता 
है अर जितने भी पदार्थं दृष्टिगोचर होरहे रै, इन सत्र 
का वही ईश्वर ै। वही शुभप्रेरणा करने वाल्ला है, वही 
सविता देच सब बुरा को हमसे द्र करके कल्याश- 
कारी पदां हमें देता दै। 

परमात्मा की महती शक्ति सविता को पुक्रारते हए 
साधक ने सविता शक्ति को श्रपने त्रन्दर भी धारण करना 
है, ताकि वह परमात्मा के इस गुण को किसी अंश में 
अपने मे लाकर इससे कायं भी ले सके । उपासक-साधक 
के लिये ्रावश्यक दै पि वह अपने प्रियतम के कु 
गुणा को तो शअ्रपने आत्मा मं ले आये । 

परमात्मा की प्रेरणा करनं वाली सविता शक्ति ने 
केवल श्रादि सृष्टि ही मं कायं नहीं क्रिया, यह शक्ति श्रव 
मी निरन्तर काये करने मे लगी है, ओर मानव-हृदय में 


शकन 
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(क्रि 


विराजमान सविता शक्ति अच्छे कार्यो के लिये उत्साह, 

¢ 
प्रसन्नता तथः आनन्द बाती है ओर बुरे कायं करने- 
वालो मे शंका, लज्जा, शोके उत्पन्न करती ह ।' 


सविता शक्ति द्वारा मानवी पुरुषाथे-- 


मानव ने आदि सषि द्यी से सविता शक्ति दारा कायं 
किया, तभी भूमि ॐे सारे स्थलों मँ वेद ॒धिचार फैला । 
यदि आयं ऋषि, मुनि, ब्राह्मण दुसरो को प्रेरणा न करते 
तो वंदिक-धमे का प्रसर केसे होता ? 


प्माज से लगभग हः हजार वषं पूवं आर्यो का सावं- 
मोम चक्रवर्ती राञ्यथा।* अवमभी कितने दही देशो में 
इसके चिन्ह पाये जाते ई । परन्तु जव से आर्यो ने सविता 
शवरित से कायं लेना छ्ोडा रै, तथ से वह सावभौम राज्य 
मीनष्टहोगयादहे। 


जिपर प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा 
सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रचदेता है, इसी 
प्रकार परमात्मा को सविता" नाम से पुकारने वाले साधक 


१. सत्याथं प्रकाश सप्तम तथा नवम सपत्लास 
२. सत्याय तरका ददाम तथा एकादह समल्लामस } 








स व महन 
काभीकरतन्य हो जाता है कि वह दृसरे को प्रेरणा करे 
उसफे अज्ञान की निद्रा को दर करे, श्रीर सारी जनता को 
ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता-जनादंन का सेवक 
बनाने का यत्न करे | जब तक इस सविता शित द्वारा 
वेद-विचार का प्रसार तथा प्रचार हाता रहा, तव तक 
स्त्र वेदिक विचार के श्रनुसार व्यवहार होता था, ओर 
मानव का लोक सुधरता था, ओर लौकिक वेभव के सारे 
पदाथं सब व्यक्तियों को प्राप होते थे । परन्तु मानव इस 
सविता शक्ति से परे हट गया । प्रेरणा, प्रचार की भावना 
जाती रही अौर धीरे-धीरे सावंमौम चक्रवती राज्य का 
सुप्रबन्ध विनष्ट हो गया । अव भी आयं लोग यदि दस्रं 
को प्रेरणा करने का निश्चय कर ले तो इस सविता 
प्रेरणा) में इतना बल टै फि एक बार पुनः उसी सावभौम 
राज्य के स्वामी बन सक्ते हे । 

उपासक-साधक जब गायत्री मंत्र काजप करने को 
उदयत हुश्रा है, तो उसे इस जगत्‌ जननी, जगदम्बा के 
निक्रट पर्हुचने के लिये अपने-ख्रापको इह तो योग्य 
बनाना दही होगा त्नौर श्रपने पुरुषाथेके साथ परमातमा से 
भी यह याचना करनी होगी किह सवितादेव ¡ अपदही 
सव प्राणियों की रक्षा करने बाले दे । साधका की साधना 





भकष्किक्दिकिक 





पि वयव नयिन्त न्क वय्द्वन्वोकन् 
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को सफल अनने बले ह । प्रथ तूने श्रपनी नन्दी-सी 
परेणा से इतना महान्‌ विशाल संसार रच दिया । तो क्या 
मेरी बुद्धिकोप्रेणा करने मे आपको कोद भ्रम करना 
पड़ेगा ? नहीं मेरीर्मा, नहीं! आपकी ङपाका एक 
कटाच्त, आपकी एक दया दृष्टि मेरा जीषन सुधार देगी । 
करो प्रणा एेसी कि मेरे सारे कमं मे, तेरी ही ओर ले 
जाने बल्ते हो | 


वरेरयम्‌- 

पररने योग्य जो परमात्मा है उसे वरेण्यम्‌” कहा 
गया दै । यदि किसी का वणन करना है, किसी का कीतेन 
करना है, क्रिसौ का गुश-गान करना रै, किसी को बरणा 
है, किसी के त्रागे भेंट चहानी है तो वह केवल परमात्मा 
ही हे, वही प्राथंनीय है । जन्म, मृत्यु, दुःखादि के नाश- 
निमित्त ध्यान पूवक उपासना करने योग्य यही सविता- 
देव है । यही परमात्मा आश्रयलेने योग्य है | यही ह 
वह परमेश्वर देव जिसके सामने अपनी आत्मा की बलि, 
मेंट चद़ानी दै । 








भगवान्‌ दयानन्द ने वरेण्यम्‌ के अथं यह लिखे है 
शयद्वरं वत्त'मरहमति ेष्टं तदरेण्यम्‌-- जो ग्रहण करने 
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योग्य अत्यन्त भ्रष्ठ है, बह वरेण्यम्‌ है ।"' 

वरेण्यं का अथं सेवा करने योग्य भी है-सेवा 
का प्रयोजन यही रै कि मेँ जिक्तका सेवक ह उसकी आज्ञा 
का पूरा पालन करू | बरेणएयं कहकर जव साधक ने 
अपने-्रापको सविता देव-परमात्माके अगेमेर चदा 
दिया, आत्म-समपण कर दिया तो रब अगे कुलं कहने 
सुनने की आवश्यकता रहती नहीं । ओओर वरेण्यं शब्द 
के उच्चारण करने से भी यह स्पष्ट होताहैकफि. वरेण्यं 
कहते ही ओष्ठ बन्द्‌ हो जते दं, अर्थात्‌ यवर भोलने का 
काम नहीं रहा । 


बतो उसी की श्राज्ञा पालन मं तन-मन लगेगा) 
जो ङ्ह पायाहैयहदहैभीतो उसीका,ओरमांगा भी 
उसी से है । महर्षिं दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
मं लिखा भी है कि- 

““सवसे उत्तम मोक्ष-सुख से ले के ्नन्न-जल पयन्त 
सव पदार्थो की याचना मनुष्यो को केवल इश्वर्ही से 
करनी चाहिये ।' 

श्रीर्‌ फिर जो ङ्ध पायाद वह सब दश्वरही के 
अर्पण कर देना है। महषि इसी प्रसंग मे “आयुर्यज्ञेन 


निनि मथन चटिया नोर्मय योन्यनयः वि्यिनय्दिरग्यिरवििष्यः चिज दधिः शो पिः निक्त" 
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नव्य पिष गदी + 


कल्पतां!” तथा “यज्ञो यज्ञेन कट्यताम्‌” मंत्र की व्याख्या 
मं लिखते दँ कि- 

“उसी परमेश्वर के अथं सव चीज समप॑ण कर देना 
चाहिये. ` । सव मनुष्य तपनी त्रायु को इश्वर को सेवा 
ग्रौर उसकी आ्ञा-पालन मे समर्पित करं । अर्थात्‌ अपना 
प्राण भी ईश्वर फे श्रथ अपण कर दषे ।'' 

इसमे रगे चक्ञु, श्रोत्र, वाणी, मन, आत्मा, चारों 
वेदों के पटने का पुरुषां, उ्याति, सारा सुख, उत्तम कर्मो 
का फल, तीना प्रकार के यज्ञ्‌, इन सवकी गणना करा 
लिखा टे कि- “धे मव ईश्वर की प्रस्ता के अथं 
समपित कर देना आवश्यक है ।'' 

वरेण्यम्‌ को भावना तो तभो पूणं होगी जब्र अपना 
सवेस्व प्रभु-श्पण करके उसी की आज्ञा पालन मं साधक 
तत्पर हो जायगा । इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान रै,. 

¦ इसी को शरणागति कहते है, श्रोर यही अनन्य भक्ति है । 
भगः- 

यह शब्द भी बडे मह काहे रीर साधक को 
ड़ सन्तोष देने बाला है, क्योकि इस शब्द के अथं जहो 
“शुद्ध, अनेक विध रेश्वयं के है, वहां पापों की भून देने 


"ग्िकिर्िकनिन्दिरषरदि) विकिरिद 
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“ ग्रि्िििकरषिकेः 





शग) पोतो परिकर दिकण कि) नितिक्ति 


पाज, दहन करने वाक्ते ओर श्रानन्द देने वालेके भी 
है| 

"भगं"? परमात्मा का एक ठेसा गुण है जो परमात्मा 
के अतिरिक्त अर किसी का गुण नहीं । यह गुण केवल 
ञ्रोम्‌ परमात्मा ही की सम्पत्ति है ।पापांकानाश कराना है 
पनीर आनन्द पाना हैतोप्रय हीकी शरल मं जाना 
होगा | 

“'यस्यच्छायाऽमतं'' (यजु° २५-१३) 

उसी का आश्रय लेने वाल्ते श्रमृत होते है, आनन्द 
पाते ह । नन्द्‌ वहो प्राप्र करेगा जिसके पाप, दोष दग्ध 
हो गये है। 

८५यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः, (ण्डकः ३-१-५) 

"जिसको बह यति जानते है जिनके दोष चीश हो 
गये है ।'' दोष जहां सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा ब्रह 
चयं से दर होते है, वहां इनके साथ प्रयु-ङूषा का होना 
भी आवश्यक है, रोर चूफि वह भगं बाला रै, पपं फे 
दहन करने की शित एक मात्र उसी के पास हे, इसलिये 
उसी प्रयुकी कृपा के पात्र बनना होगा । संसार मे जितनी 
भी श्रुख्य वस्तु , उन सबरमें जो भी वस्तु शिरोमणि है 
वह भगं कदलाती दै । 


शिवोक्तं पियो रिव" निके) 1 8 
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भज्ञोधातु अमदन अथे मे ञ्रीर भज धातु मजेन 
अथे मं हे। इन दोनों धातुर से भजन करने बालो, "भक्ति 
करनं वालो के पापो के भजेनकाकारण होने से भगं 
नमदहोताहै। भगंतेज कोभी कहते ह। अविद्याके 
दोषां का नाश करने वाला ज्ञान स्वरूप, आनन्द स्वरूप भगं 
शक्ति वाल्ला परमात्मा ही है । 

निरुक्त में बतलाया है-““भगस्तजः- प्रकाशः प्रकाशो 
तानम्‌, यनिरूपद्रयं निष्पापं निगु णं शुद्धं सकलदोषरहितं 
पक्वं परमाथं विज्ञान स्वरूपं तद्धर्गः 1! 

भगं तेज है प्रकाश है शरीर प्रकाश ज्ञानसूपदटैजो 
उपद्रव रहित, निगु ण, शद्ध, सकल दोष रहित, परिपक्व, 
परमाथं विज्ञान स्वरूप हे, वही भगं रै ।? 

गोपथ ब्राह्मण मे भगं के सम्बन्ध मं यह लिखा 2ै- 

‹'गायव्येव भगः तेजो वें गायत्री |" 

(निश्चय करके गायत्री ही भगंदहै तथा तेन ही 
गायत्री रै | 

-मेन्युपनिषद्‌ (६-७) मे भगंकेम, र, ग, के 
पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रयोजन लिखे है- 


(१) भक्ति केवल नाम जपन का नाम नहीं । भक्ति काप्रयोजन है 
नम्रता तथा तत्परतासे प्रभ को श्राज्ञा का पालन। 


"श्विता िोिितनण ्दोकिति' िन निदिविेक 
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भ = इन लो फो प्रकाशित करता हे । 

र=-इन भूतां को आनन्द देता है । 

ग = जिस कारण श्रात्मामं यह सप प्रजा सुषुप्नि 
प्रर प्रलय काल मलय कोप्राप्तहोतीहै ओर फिर 
जाग्रत तथा दृष्टिफल मं उत्पनमभो होतीदहै। यही 
ग अचर का अथंहे। 
महपि दयानन्द ने भगं: के म्रथ निरुक्तानुसार यह्‌ लिख ह-- 

‹"यन्निरुपद्रवं निष्पापं निगुं शद्धं सकल दोषरहितं 
पर्कं परमां विङ्ञानस्वस्पं तद्धगः । 

कितना बड़ा महव इस मगं शब्द मे निहित है। 
जथ साधक्र गायत्री मंत्र के एक-एक शब्द्‌ के रहस्य को 
जानता हश्रा ओर तदनुकूल अपना आचरण षनाता हुश्रा 
“व्रेण्यम्‌' कहकर श्रपने श्रात्मा की भट परमात्मा कै 
श्रगेचदादेतादहै तो भगैः शक्ति बाले परमात्मा के 
शतिभ्रष्ठ, अतिशुद्र, निमेल, पाप-विनाशक तेज का 
ध्यान करने लगता है । साधक जनता है, समभता है कि 
मे म॒ उप्र दिव्य धोषीके पास प्हुच गयाहंजो 
्नन्तःकरण के मलो को धो डालने की पूरी सामथ्यं 
रखता है । चित्त मेँ विषय-वासनाश्रा छा जो कूडा-कचरा 
पड़ा ह, उसे भस्म कर देना मग प्रका एक खेलही 





्िकिन्वि्कित 
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(ि्किश्ण्दिषष्ि 


दे, श्रव चिन्ता कहि की? अब तोरोमी परह्व गया ह 
परम व्यक द्वार पर । अवर भी मानसिक तथा श्रात्मिक 
ओर शारीरिकरोगक्या द्रन हगि? होगे क्यों नीं 
पूगी श्रद्धा-मक्ति से इसी परम वद्य की चीखट पकड रहो, 
जिस प्रकार यह परम वेद्य अनुपान तथा पथ्य बतलाये 
उसके अनुसार गायत्री मंत्रफे त्रोषध का प्रयोग करो, 
निरिचितस्येण रोम ज।यना चोर पूणं स्वास्थ्य मिलेगा । 

यही भगं शक्ति वाल्ला परात्मा ही अविनाशी वैद 
है। उसी कफे पास परम च्रौषधदहै। उसी के पास दुःख, 
पाप, रोग, शोक, चिन्ता को दग्ध कर देने की सामथ्यं 
है। हमने केवल इतना करना है क्षि इस परमवेद्यकी 
आओज्ञानुसार अपना जोवम बना लेना है । उसकी श्राज्ञा है 
कि (१) साधक का आहार, विचार, श्रचार तथा व्यवहार 
सत्य हो । सस्य प्रभु पर प्रबल निष्ठा हो । (र)तपोमय जीवन 
दो ।(३) सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा बन जाये 
श्रीर्‌ (४) ब्रह्मचर्यमय शरीर तथा मन हो । तब गायत्री 
का जप करके प्रथु-दपा प्रप्त हो जाती है। साधकने 
भर्गवान्‌ परमात्मा के पास पर्हुचना है, जो तेजस्वरूप टै, 
द्मतिश्रष्ठ, श्रतिशुद्ध ओर निमेल टै । साधक यदि उतना 
नहीं तो ङ्ह शशमे तो पथित्र बने। 


न्वित 
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ननिर्न्दिि्ििी रितिक) दिको) तिकि 


पवित्र शुद्ध बनने का यत्न करना ही होगा । परन्तु 
यतन करते-करते साधक जब थक जाता है, श्रोर फिर भी 

सफलता नर्द मिलती ओर वह परम दयालु प्रु भी जब 
देखते है फि अग्र ओर अगे बदृना इसको सामथ्यं में 
नहीं रहा, तव वह करुणा दारा साधक को पवित्र बना 
देते हे। 

परमात्मा अपनी कृपा साधक पर केसे करते है इस 
का बड़ा सुन्दर चित्र महर्षिं दयानन्द ने ऋग्ेदादि भाष्य 
भूमिका मं चित्रित किया है। | 

उपासना विषय मं यलुर्ेद अध्याय ११ केमत्राकी 
व्याख्या करते हए महपिं लिखते है 

"योग को करने बाजे मनुष्य तख श्र्थात्‌ बह्मन्ञान 
कै लिये ज्र अपने मन को पिले परमेश्वर मं युक्त करते 
ह तब सविता परमेश्वर उनकी बुद्धि को श्रपनी कृपा से 
पने मं युक्त कर लेता है । फिर वे परमेश्वर के प्रकाश 
को निश्चय कर के यथावत्‌ धारण करते है । प्रथ्वी के 
बीचमें योगो का यदी प्रसिद्ध लक्षण हे ।"' 

एसो कृपा होने पर ब्रह्मरन्ध अथवा हृदय प्रदेश 
मे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती हे, इसी ज्योति-प्रकाश 
या च्रतिश्रेष्ट तेज का साधक.ने ध्यान करना है.। पले 


॥ 0) 8) 1 
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ता यह ज्योति धूम सहित होती है । जब ध्यान अधिक 
परिपक्व होने लगता तो ज्योति अधिक शुभ्र होती चली 
जतो टै । पूं को ञ्योति भौतिक टै, शनेः-शनेः जब ध्यान 
विवेक ख्याति तक पर्हेच जाता है तव साधक श्रालम- 
ज्योति के दुर्शन पाता ३। यह ज्योति उसी भगं की ज्योति 
है, जो तेजोमय है अर्‌ उसी के दिये तेज से लगभग दो 
श्ररब घ्य नाना सौर मण्डलो मे ज्योति वलते हो रहे है । 
श्रोर परमात्मा से दग्ध करने, पका देने ओर नाश कर 
देने की नर्सी शक्ति पा कर यह ष्यं संसार के जीवो 
का तथा वनस्पतिो, सयुद्रो, पवतो श्रौर अन्य पदार्थो 
का कितना कल्याण कर रहे है| 

गायत्री द्वारा साधना करने बले ने मी परमात्मा 
की शक्ति भगं का कुत्र अंश ग्रपने अन्दर लाना है, ताकि 
उसके पाप दग्धदहो जार्यं ओर फिर ज्योति स्तम्भ बन 
सके । यहां तक पहुचे के लिये तप तो तपना हौ पड़गा, 
तभी तेज, व्योति, प्रकाश से साधकः युक्त हो सकेगा | 

भरद्वाज स्मृति में गायत्री मंत्रका भाष्य क्रतं हए 
लिखा है कि--'भग;-मज्ञो आमदंने भ्भूजी मजने" इन 
दोनो धातुर्न से मजन करने वालो के पाप नाश करने 
हेतु भगं है ।' 





| ^ ^ विकिलि िोडे्यक न्वे 
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देव शब्द की महिमाञ्ीरभी बड़ी रै । गायत्री मंत्र 
मं जो देवस्य शब्द आया हे, इसका भाव है-जो सव कै 
आत्मानो का प्रकाश करने बला रोर सारे युखों तथा 
पूणं आनन्द का दाता दहै, ठेसा देव कौन है? वह 
सथिता है। उसी सविता देव का ध्यान करना है, 
वही वरेणएय है, वही भगवान्‌ है, वही आनन्द दाता है । 
परमात्मा ही सारे देर्वाकादेवदहै, विद्वानों का विद्वान 
है, दातारं का दाता है । 

दिवु धातु क्रीडा, विजिगीषा (जीतने की इच्छा) 
व्यत्रहार, युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति इन 
अर्थोमं हे। 

'पचाचच' इस सप्र से अच प्रत्यय करने पर॒ देव 
बनता है । जो चर्‌-त्रचर जगत्‌ को प्रकाश करे वह देव 
है, अथवा जो प्रकाश्‌ स्वरूप दै । सवं प्रकाश मे, आत्मा 
म, परमेश्वर मं देव शब्द घटित होता हे । 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६-११ मं लिखा है :- 
एको देवः सवं भूतेषु गूढः स्व॑व्यापी सवं भूृतान्तरात्मा। 
कर्माध्यत्तः सवे भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु शश्च । 


पिषििषिरथः गिरि (ठि निदिकविी वटिव्तिद््थि रिक नपयिन्श्यरिक्िरि श्ये 
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"एक ही देव सर्वभूतो मे छिपा हु्रा है, सवेव्याषी 
श्मीर सवं भूतो फा अन्तरात्मा है । कमो का स्वामी (कमं- 
फल का अधिष्ठाता) सवं भूतो के निवास स्थान (सारे भूतां 
का श्राश्रय) साक्षी, चेतन, केवल शरोर निगुण दै ।” 


निरुक्त में देव का यह अथं लिखते रै- 
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा चोतनाहा, चुस्थानो भवतोहिवा । 

देने बाला होने से देव नाम है। दीपन कहते द 
प्रकोशित होने को । चोतन कहते हे प्रकाशित करने को | 
द्योस्थान प्रकाशक फे पथ में रहने वाला होने से । 

देवतां तीन प्रकार के द-- (१) मूतिमान देवता- 
जेसे माता, पिता, गुरु, इनकी सेवा श्रद्धा प्रेम से करनी 
चाहिये । यह तो एक प्रकार के मूर्तिमान देवता है, दूसरी 
प्रकार के मू्तिमान देवता वह जो प्र के तीन देवता 
की भान्ति चेतन तो नही, परन्तु बह जीवों के लिये 
श्रत्यन्त ल्लाभकारी रै -जेसे अग्नि, वायु, सयं, चन्द्रमा, 
वमव, रद्र, आदित्य, मरुत, इत्यादि । (२) दसस प्रकार 
के वह दैव जो हवन यज्ञ फे लिये प्रयुक्त होते है, ओर 
यह वेद मंत्र ही हे। यह्‌ मायत्यादि छन्द देवता कहलाते 


नन =-= 
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हे क्योकि इन मंत्रो के द्वारा सब पिच्य का प्रकाश होता 
है । (३) तीतरी प्रकार का देवता सवं शक्ति-सम्पन्न 
परमात्मा को कहते हे । 

शरीरं जो २३ देवता््रो का उणंन आता है वह ३३ 
यह है-आट वसु, अभिनि, पृथ्वी, वायु, अन्तरित, रादित्य, 
द्यो, चन्द्रमा रोर नच्त्र । इन्हे वसु इसलिये कहा जाता 
हैफि सव के निवास करने के स्थान है। 

ग्यारह शुद्र- प्राण, श्रपान, व्यान, समान, उदान, 
नाग, कूमं, कल, देवदत्त, धनञ्जय शरीर ग्यारहवां 
जीवात्मा है । इन्दं श्ट्र इसलिये कहते है फि जब यह 
शरीर से निकलते ह तो सम्धन्धि्यो को स्लाते ३ । 

१२ आ्रादित्य--१२ महीने दी १२ आदित्य है, 
यह सारे जगत्‌ के पदार्थो का ्रादान-सवकी ्रायु को 
ग्ररण करते चले जाते ह, इसीलिये इनका नाम श्रादित्यं 
है । 

ट वसु+-११ सद्र+१२ आदित्य यह ३१ हुए- 
इनके साथ १ इन्द्र शरोर एक प्रजापति मिल्लायं तो ३२ 
होते द 


# देव विषय पर विस्तार से पढना हो तो ऋर्वेदादि भाष्यभूमिका 
का श्वेद विषय विचार' पदिये 
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परन्तु यह देष वह नहीं जिसका वणन गायत्री मत्र 
मं श्राया है| ऊपर के ३३ देवता उपासना के ल्लिये नरी 
है । उपासना जिस देवता की करनी है वह तो सव दरवो 
फा देव, इन ३३ देवता््राकोभी वेशम रखने वाला 
एक मात्र परमात्म देव हीह, जो भगं शक्ति बाला, 
सविता शक्ति बाला ओ्रीर षरेणएय है । यह ३३ देवता तो 
वह शक्ति नहीं रखते जो परमात्म दव रखते दहै। इन 
देवतामां मंजोभी शक्तिद, वह परमात्मादेवदहीकीदी 
हुई दै, इन देवतार््रो के द्वारा ज भी सुख मिलता है वह 
केवल छाया-मात्र है, गौर क्षणिक दै, परन्तु परमात्मदेव 
हारा सुख ही नहीं ज्रानस्द मिलता दै वह कणिक नही 
चिरस्थाई है । ३६००० (छत्तीस हजार) बार सृष्टि की 
उत्पत्ति ओर प्रस्य का जितना समय होता है उतने समय 
पर्यन्त जीवों को मुक्ति का आनन्द मिलता है । वार अरब 
वपं सृष्टि का जीवन होता है। चार श्र दी प्रलय काल 
का | अव ३६०००>८८० ०००००००० की हिसाब लगायं 
तो ट 6 ००००००००००० वषं पनते है | इसको तो 
गशना भी कटिन दो जाती दहै । इतना लम्बा आनन्द 
केवल परमास्मदेव ही दे सकते हे । गायत्री मंत्र में इसी 
देव को पुकार कर साधक चिरस्थाई आनन्द का आस्वादन 


[1 
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लूटना चाहता है । 

जिस बर्तन मे जो पदार्थं पड़ा है, उसमें से वही निक- 
लेगा । परमातमा है ही आनन्द स्वरूप तव वर से आनन्द 
ही का प्रसाद प्राप्त होगा । जब साधक ने उस सविता देव 
के भगं- तेजोमय श्रति श्रेष्ट, पापनाशक ज्योति का निरन्तर 
ध्यान किया ओर त्रपनी मेंट परमात्म देव केश्गेचहादी 
तो वह देव अव साधक को आनन्द से भरपूर कर देता है) 
धीमहि :- 

सविता, वरेण्यम्‌ , भर्गः ओौर देव इन चार शब्दो के 
पश्चात्‌ धीमहि" शब्द आता हे । 

५।तत्‌ धीमहि''-““उमफो हम लोग सदा प्रेम भवित 
से निश्चय करके अ्रपने आत्मा में धारणा करं ।' ध्यान 
कर, चिन्तन कर, निदिध्यासन कर । 

ध्ये धातु चिन्तवन श्रथं मेँ है । ध्यायते लिङ्‌-बहुलं 
छन्दसि" इस त्र से सम्प्रसारण व्यत्यय से करने पर 
आत्मने पद हृश्रा | दिन्य नेत्रां सेतत्‌ स्वस्यका ध्यान 
धी कहलाता है । 

सांख्य सत्र अ० ३-३० मं यह बतलाया हे कि- 
‹भागोपहितध्यानम्‌'" 

(“किसी वस्तु मं श्रनुराग से युक्त होने का नाम ध्यान ।'" 








वनि पि्तनित 








ग्द वि न प्येष षकः 
तीसरा श्रध्याय १३५ 


पिकण्ििदेक षिदोकोद' यकव 





(यि 9 00) 


योगदशेन ग्रिभूति पाद का दूसरा घत्र यह है - 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ | 

“उसमे ( जरह धारणाकी हे) वृत्ति का एक- 
सा बनारहनाध्यान दहै) जिस विष्य को ध्येय घना 
लियागया है, उसी मं चित्त फी वृत्ति कोबांध देना 
ध्यान कहलाता हे । गायत्री मंत्र मे ध्येय विषय परमात्मा 
कातेजस्परै, प्रथु करा प्रकाश है, निरन्तर उसी मं वृत्ति 
को दिकराये रखना हं । ध्यान के समय मौर कोई विचार 
मन अथवा चित्त मंन ग्राने पाये यदिश्ाजायेतो उसे 
बलात्‌ बाहर निकाल दिया जाये | प्रारम्भमंतो ङ दहढ 
से कायं लेना ही होगा| मन शौर चित्त षडे चञ्चल है। 
अपने-आआपको प्रथु अपस करके भी मनम उद्विग्नता 
प्रा जाती हे। यदिएेसाहोतो परमात्मा फेतेज फे ्रतिरिक्त 
जो भी विचार अ्रथवा दश्य श्येतो उसे तत्काल परे 
धकेल दिया जाये । बार-बार जब अरन्य विचार को परे 
धकेला जायगा तो एसे अभ्यास से शीघ्र अथवा कुल 
विलम्ब से सफरूता मिल ही जायगी 

ध्यान के सम्बन्ध मे एक शरोर उलन फो भी सुल- 
भाना हे श्रनौर वह यह कि सांख्य में बतल्लायाहेकि- 

“शयानम्‌ निर्विषयं मनः" 


निरिन्द्र पिक्िकतिक थिर पदकन्तियिषिििण्ित विकि टिः विध नेव 
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‹मन का निर्विषय हो जाना ध्यान हे |'' 

यहां मन को विषयों की वृत्ति से स्था शून्य करने 
की बात कही गईं ह, परन्तु क्या शल्य अवस्था वहां 
कोद भी विषय नहीं रहता ? यह सत्य है कि उस श्रवस्था 
मे कोई बाह्य अथवा लोकिक विषय नही रहता, परन्तु ब्रह्म 
विषय तो वहां विध्यमान हं | ब्ह्मकोतो कोई वहां से 
निकाल नहीं सकता । इसलिये निर्विषय होकर मी मन बह्म- 
विषय वाला बना रहता हं । ओर ल्य भीतो ब्रह्महीहे, 
ब्रह्म-उ्योति ही को निशाना बनाकर उसी पर धारणा करनी 
हे-जव धारणा परिपक्व हो जाती है तो बही ध्यान कहलाता 
ह । रोर जव निरन्तर ध्यान बना रहे, उसमं कोई ओनौर 
वृत्ति विध्न न डले तो बही निरन्तर एकटक ध्यान जव 
पूणं परिपक्व होता है तो उसी फो समाधि श्रवस्था कहा 
जा सकता हे । परन्तु श्रमी यह सम्भ्रज्ञात समाधि हें | यह 
धारणा ध्यान शरोर समाधि वास्तविक सूप मे एक ही यतन 
क तीन भाग ह । चित्त की वत्ति करो जव ब्रह्म-ज्योति की 
धारणा करके वहां दिकाया शओरौर चित्त वृत्ति के निरोध का 
वहीं यन्न होने लगा तो धारणा की त्रवस्था श्राने लगी । 
जव पयाप्न समय तक चित्तवृत्ति वहीं टिकरी रही तो यदी 
अवस्था फिर ध्यान मं बदल गई । श्रौर जव पूरी एकाग्रता 
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तल्लीनता श्रधिक घ्रच्म तथा शुभ्रहो जाती हं श्रर 
साधक के ध्यानम ध्येय वस्तु श्रथात्‌ ब्रह्म-उ्योति कं 
अतिरिक्त शरोर कोई सुधवुध नहीं रहती तो वही समाधि 
अवस्था कही जाती हे । 


गायत्री मन्त्र का “धीमहि शब्द इसीलिये बडे 
शै, प क + 
महच का हे क्योकि यह्‌ अष्टांगयोग की सातवीं मञ्जिलल 
पर पर्हुचने की पूरी तय्यारी है । 


योग चित्तकीवृरत्तिदोकातो निरोध करने का 
नम हें रौर “धोमहि' उम निरुद्र अवस्था तक पर्हचने का 
ग्रादेश मी देता ह ओर साथ ही साधन भी बतलाताहे। 

साधन यह हं क्षि उस सविता परमातमा क! जो 
भगं --प्रतिश्रष्ठ, पाप दग्ध करने बाला तेज ह, उस्ना 
साधक ने दिव्य नेत्रो से ध्यान करना हं । 
महपि दयानन्द का अदेश है फि- 

‹'इस मन्त्र दाग सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले 
परमात्मा का जो उत्तम तेज हे, उसका ध्यान करने से 
बुद्धि की मलिनता दर हो जाती हे ।"' 

परमात्मा फे इसी तेज का वंन महर्षिं दयानन्द ने 
ऋण्ेद।दिभष्यभूमिका के उपासना विषयमे कियाहे करि 
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युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वयतो धिया दिवम्‌ | 
बृहर्ज्योतिः करिष्यतः सथिता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 
(यज श्र १९१-मं० ४) 

‹'वह परमेश्वर दव भी उपासका को अत्यन्त सुख 
को देके उनकी बुद्धि के साथ श्रपने आनन्दस्वरूप 
प्रकाशको करता हे, तथा वही श्रन्तर्यामी परमात्मा 
्रपनी कूपा से उनको युक्त करके उनके आत्मानो में 
(बृहज्ज्योतिः) बडे प्रकाश को प्रकट करता है ओरोर (सविता) 
स्र जगत्‌ काजोपिताहै वही उन उपासकोंको ज्ञान 
द्रीर श्रानन्दादि से परिपूर्णं कर देता है । 

जघ्र अपने आपको प्रु-अपेण करके परमात्मा के 
पाप-दुःख विनाशक भगं-तेज-ज्योति-प्रकाश का निरन्तर 
ध्यान क्रिया जाता हे, तो जितना श्रधिक ध्यान जमता 
है, उसी मात्रा म॑ बुद्धि कौ मलिनता दर होती जाती हे) 
यह ध्यान मन, बुद्धि तथा चित्तको निमंल बनने का 
एक अमोघ साधन है । 

ध्यान सिन्धु श्रक्ता षनेजो खोजे सो पाये। 

च॑ चलता मन की मिरे सहज शान्ति मिल जाये ॥ 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌- 


जव प्रभ च्रपण होकर ध्यान द्वारा अन्तःकरण शद्ध 


पनि विकिरति धोक 
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विवकिकन्णि 











निदि (देवि 





गवि 


होने लगता रै, तो प्रथु का श्राशीर्वाद भी मिलने लगता 
हैक्रि मांगो क्या चाहते हो? तवर उपासक-साधक्र एक 


अभिज्लाषा प्रकट होता है। क्या? 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌"' 


“हमारी बुद्धि को-कमं को अपनी नोर ज्ञ चज्लो |” 
““धियः'' शब्द के चरथं वुद्िभीदहै, कमभीरै, नोर 
वचन भी है। जय साधक्र ने. धियः" कहा तो प्रयोजन 
यह हुश्मा कि हमारी बुद्धि को, वचनको तथा कमंको 
एसी प्रेरणा करो किं वह आ्रापही की न्रोर चले, कीं 
इर उधर न चली जायं । क्मंहोतो ठेसाजो साधक 
कोप्रथुके निकट ले चले, वचन बोल्लंतो एसाजोतेरे 
ही गुण गाये, तेरा ही कीतंन करे श्रोर तेरी ही श्राज्ञा- 
पालन का श्रदेश दे। यह तभी होगा जब साधक की 
बुद्धि मं एसी ही मावनायं होगी । 

धियः के ्रागे “यो शब्द है, इस शयः" के अ्रथं दै 
'जो!-जो कौन ? वही पूर्वोक्त सवितादेव परमेश्वरही 
दी श्रोर यह ध्यः" संकेत कर रहा है । 

धनः" का अथं है हमारी । 

0 £ षै 
प्रचोदयात्‌ शब्द के अथं ह-धमं, अथं, काम, मोक्त 


"भगिति वोरो ३0 नर्दित वि (नतोद तिक (गति (तिं 
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की श्रोर जने की प्रेरणा करे शरोर शरे कमो से अलग 
रखे । 

चुद्‌ धातु प्रेरणा' श्रथं में है। अ्रच्छी तरह से 
परेणा करने से ्रचोदयात्‌" हया | 

सविता देव--प्रेणा करके अनन्द देने बाल्ले 
परमात्मादहीको गायत्री मंत्र द्वारा साधना करने वाल्ला 
पुकार रहा है । जिम सविता शक्ति ने सारी सृष्टि रची, 
सारे ज्ञान, विज्ञान का निर्माण फिया, सारे वेभव, सारे 
धन, सोना चद तथा अन्य बहुमूर्य हीरे, पर्ने इत्यादि 
जिसके संकतमात्र से वन गये, उसी सविति देवका 
गायत्री-मंत्र मं आहनि किया गया है, ताकि मायत्री- 
उपासक को यह सारे पदाथं प्राप्त हो सकं यौर बुद्धि 
इतनी निल हो जाये पि बह प्रयु-दशंन पाने कामी एक 
साधन बन जाये | 


जिस प्रकार सारे संसार को बनाने बाला परमात्मा 
श्रपनी सविता शक्रिति से प्रये चन्द्र, जल, वायु आदिको 
प्रेरणा करता है, हसो प्रकार मनुष्य मँ 'मन' मी एकरेसी 
ही सविता शक्ति है । शतपथ ब्राह्मण मे कहा भी है-- 
“मनो वे सतिता (श० ६-३-१-१२) 


तिक्तकं दोर्ण 
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वकि्दिक्दिर्वः वििक्यके 











रथात्‌ मनुष्य मेँ सविता उसका मन है । गायत्री- 

मत्र के अर्थो पर विचार करते हए साधक ने अपने मन 
को सविता देवक साथ जोडदेना टै, मन तो प्राकृत 
पदार्थं है । पता नहीं यह अन्धी प्रकृति करटौ ले जाये } 
हो, यह मन रै बड़ा शवितशाली । जब इसे शुम प्रेरणा 
करने बाले, आनन्ददाता सपिता देव के साथ जोड दिया 
जायगा तो मन कोवहांसे शुम प्रेरणा मिलेगी, वहींसे 
दिव्य प्रकाश मिलेगा ओर वहीसे बुद्धि तथा कमं एक 
होकर जीवन मे माधुयं ज्ञे त्रायेगे । गायत्रो मंत्र को सावित्री 
मत्र भी कहते है, स्योकरि इसका देवता सविता है । गोपथ 
ब्राह्मण में मैत्रेय मौर मौद्गस्य का बड़ा युन्दर संवाद 
साश्रित्री के सम्बन्धसे है) मेत्रेय पूछता दै कि सविता 
सावित्रीका रहस्य क्याहै? इस प्रश्न फे उत्तरे 
मौद्गस्य ने कहा--मन सविता है, वाक्‌ सावित्री है, 
अग्नि सविता है, परथिवी सावित्री दै, वायु सतिता है, 
अन्तरित सावित्री है | आदिव्य सविता है, द्यो सावित्री है। 
इसी प्रकार चन्द्र तथा नक्तत्र, दिनि ओर रात । गमी ओर 
सदी । मेष ओर वृष्टि | बिजली ओर गरज । प्राण 
तथा अन्न । येद ओर छन्द्‌। यज्ञ ब्रीर दक्िणा। इन 
सबको सविता सायित्री बतलाया हे। अर्थात्‌ सविता 
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सावित्री दोना के मिक्लाप से किसी वस्तु कारूप बनता दै। 
सिता सावित्री के मिलापदहीसे सारे कायं पूरं होते है । 
मानव जीवन भी सविता सावित्री के सम्मिलित पिका 
का फलहे, सविता जीवन की भूल शक्ति प्राण है। 
सावित्री उसका विस्तार हं । मानव यदि सविता देव से 
मन का सम्बन्ध कर लेगा तो वह जीवन का पूणं लाभ 
भ्राप्त करेगा । 


चोथा अध्याय 


गायत्री-उपासना 


गायत्री-उपासना का प्रयोजन है, गायत्री मंत्र द्वारा 
उपासना । यह मंत्र साधना तथा उपासना का आदि काल 
से एक बहुत बड़ा साधन रदाहै, ओर इसयुगमं भी 
गायत्री दारा साधना कायं पूवत सफल होता है । 


यम-नियम-- 

सबसे पहली बततो यहरै किं इस मंत्र दारा 
साधना करने का अधिकार मनुष्य मत्र कोटै। 
सत्री-पुरष्‌, छोरे-बडे सभी इससे लाभ उटा सकते दे । 
हां, आवश्यकता यह हे कि यह साधना करते हए अष्टांग 
योग के पहले दो अंगों ( यम तथा नियम ) को अपने 
जीवन का सुन्दर भ्रंग बना लिया जाये। 

हिसा, सत्य श्रस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर दृश्वर-प्रणिधान यह दसो यदि 
साधक के जोवन में थोडी-वहत मत्रामं मीत्रा सक्तो 
गायत्री मंत्र द्रारा साधना सफल होती हे । पांच यमां दारा 
साधक के व्यवहारं का परिचय मित्त जता है । 
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किणो (रेमे नोभा” क का कणा 


(१) अहिंसा का भाव यह है फि कोई भी फमं दूसरे 
फो दुःख देने की नीयतसेन किया जाये। चाहे बह 
मानसिक हो, वाचिक हो या शारीक्ि। 

(२) सत्यका माव यहदहै कि साधक का आहार, 
आचार, विचार, व्यवहार एेसा हो जो उसके चित्त को मेला 
न करे। मन, बाणी, कमं में एकता की स्थापना को सत्य 
कहते है । 

(३) श्रस्तेय फा भाव यह है कफि साधर अनुचित 
लोभ शरोर राग से वये, क्योकि मर्यादा के किनारे तोड़कर 
तूफान में त्राया लोभ ओर गग ही चोरी, डाका, रिश्वत, 
चोर बाजारी, धोखा, अन्याय इत्यादि कुकमं कराता है 
यही अस्तेय है । प्रयोजन यह है कि साधक फी कमाई 
नेक हो, श्रन्न पवित्र हा | 

(४) ब्रह्मचयं के दो भावर्ह। एक तो हरं समय 
ब्रह्म, परमात्मा में विचरने की वृत्ति भना कना, दूसरे अन्न 
इत्यादि के खनेसे शरीर मजो सार षस्तु बनती दहे 
उसका दुरुपयोग न करना, अपितु उसे शरीर म॑॑संभाल 
कर्‌ रखना ताकि वह बीयं रोज का घ्म सूप धारण करके 
आत्म-दशंन मं सहायक हो सके । 

(५) अपरिग्रह फा भाव यह है फि अपनी जीवन 


चौथा श्रध्याय १४५ 


| + 9 0) 009 9 





न्तिका) पिति निरतो) कोक 





न्वोऽन्विकनि्वि 


यत्रा करी ग्रवरश्यकताशओ्रों को जितना कम फिया जा सके 
छम कर दिया जाये । परिग्रह का मूल कारण तो अविद्या 
रादि क्लेश ओर चित्त तथा शरीर मेँ ममत ओर अहंकार 
है। इन्दीके कारण भोग सामग्री एकत्र कने की रुचि होती 
है, ओर श्रा दुनिया, इसी परिग्रह के पाप से अत्यन्त 
दुःखी हो रही है । साधक अथवा उपासक ने परिग्रह की 
वृत्तिकोपरेहटादेनादरै। 
यह पाचों यम साधक की परीक्ता है रीर इन पाचों 
कसो्ियो दवारा वह स्वयम्‌ देख सकता रै फ वह॒ सफल 
हो रहा है अथवा श्रसफल् ! 
नियम क्याहं ? 
पांच नियम उपासक के आन्तरिक जीवन से विशेष 
सम्बन्ध रखते है | 
(१) शोच-यह दो प्रकारकादे। (१) बाहर की 
पवित्रता ओर अन्द्र की शुद्धि अर्थात्‌ शरीर श्रौर अन्तः- 
करण दोनो फो शुद्ध रखना शौच है । बाहर की शुद्धि तो 
जल्ल इत्यादि ओर शद्ध पवित्र आहार तथा नियमित व्यव- 
हार द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने से होती ₹३ै, श्रौर अन्दर 
की शुद्धि रेचक, पूरक, कुम्भक, प्राणायाम तथा अन्तःकरण 
ईश्या, देष, घृणा, क्रोध, चिन्ता इत्यादि को निकालकर 
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उसके स्थान म प्रस्ना, मित्रता, करुणा, दया, परदहित- 
चिन्तन इत्यादि से होती है । छोटे, खोरे संकस्प-विकरप 
के स्थान पर उत्साह, अनन्द, अभयता के सुन्दर निर्मल 
विचारों को लाने से श्राभ्यान्तर-शद्धि होती दै । 
सन्तोष- 

दुस्तरा नियम सन्तोष टदे । अपनी बुद्धि तथा 
सामथ्यानुस्ार भरसक प्रयत्न करना, त्ररि रह जाये तो 
पूनः-पुनः यत्न जारी रखना ओर एल श्रनुकूल श्रथवा 
प्रतिकूल मिले तो उसी मं प्रसन्न रहना, सन्तोष है । परन्तु 
सन्तोष ्रालस्य, प्रमाद अथवा पुरूषाय से जी चुगाने का 
नाम नहीं, श्रपितु थका दने वाला पुसरुषाथं करते हुए 
श्रपने अन्दर सत्वगुण प्रधान. करके मन को प्रसन्न रखने 
कानामद। 
तप- 

यह तीसरा नियमदहै ओर मानव को लोक्षिक 
तथा परल्लौकिक सफलता देनेकी कुञ्जीरै। जोभी 
कतंभ्य साधक ने अपने छपर लिया है, उपे पूणे करने फे 
लिये हर प्रकार के दन्द सहन करना शरोर अपने शरीर, 
प्राण ओर मन को सातििक अभ्यास से ल्लोक तथा परलोक 
की यात्रा मं लगाना, तप कहलाता हे। तप का अधिक 





भिरि) शण्डिक निष्कि क्ति 
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सम्बन्ध शरीर की अपेक्तामन फे साथदहै। शरीरका 
स्वस्थ रखना भी एक तप हे । ज्र शारीरिक तप तपा 
जायगा तो साधक (१) सासिविक आहार रखेगा । (२) प्रतः 
चार बजे से पूवं उठ जायगा । (३) शोच, स्नान इत्यादि 
से निवत्त होकर शद्ध वायुम प्राणायाम तथा योगासान 
करेगा । (४) मानसिक चिन्ताश्रां से वचकर मनको 
प्रसन्न रखेगा। मनफो तपकी मडी मं उलने का 
प्रयोजन यह दहै कि मनको ईर्ष्या, देष, धरणा, क्रोध, 
न्ता तथा काम इत्यादि के अनुचित बेगांसे परे रखा 
जाये । यह शारीरिक तथा मानसिक तप साधक के जीवन 
का मधुर बना देगा । 
स्वाघ्साय- 
सस चौथे नियम कामो बड़ा मारी महत्व 
है । इसके दा अथं है--एक तो वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्था का नित्यप्रति अध्ययन आर गायत्रो तथा आम्‌ क, 
ध्यानपूधक जप । शरोर दस्रा अथं यह है कि साधक 
प्रतिदिन अपना अध्ययन करे, अरपने-आआपको पद कि मेर 
स्त्म शरीर के पुस्तक के पन्ना पर क्या लिखाजा रहा 
ह । मानव के स्थुल शरीर के अतिरिक्त एक घच्म शरीर 
भी टै। यह स्थूल शरीर तो श्सी जन्ममें मिला ओर 
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इसी जन्ममं छिन भी जायगा, परन्तु सच्म शरीर 
जन्म-जन्मातर से हमारे साथ है । पिछले अनेक अरमा मं 
जो भी श्रच्छे-वुरे कमं या संकल्प हम कते रहे रै, उन 
सब का पूरा व्योरा (रिकाडं) इस षच्म शरीर पर अंकित 
है, ओर उसी के श्रनुसार हम भोग भोगते रै, । ईस 
जन्ममेजोभी कमं हम कर रहे रै, उनका रिकाडंभी 
इसी स्म शरीर में रखा जा रहा है। साधक नेप्रति- 
दिनि यह देखना है शि मेरे दम शरीर पर आज अच्छी 
पातं लिखी गद या बुरी? बद भुम मानवतासे 
नीचे गिराने बाली है अथवा मानव दही रखने वाली है 
या मानवता से उपर उडने बाली है १ यदि गिराने वाली 
है तो सावधान हो जाश्नो, संमलो श्रोर निश्चय करो 
कि श्रवमेँं मनक, शरीरको पतित नदीं होने द्‌गा, 
किसी भी इद्द्िय को ग्रज्ञान्हीं दगा किवह मेरे 
दत्तम शरीर पर बुरा संस्फार दछोडनेका कारश बने। 
साधक ! स्मरण रखो ! जसे संस्कार च्म शरीर पर पड 
रहै हे, गला जन्म वेसा ही मिलेगा । यदि मनमें एेसी 
वृत्तियां आ रही र जो विषय-मोग, श्रत्यन्त काम-वासना 
हिसा, भूट, द्रोह, धोका, श्रत्यन्त लोभ, क्रोध, ग्रमर्यादित 
ग्रहंकार तथा मोह आदि दोषों वाकी हैतासमभमलो 





(न मी भी 1 विरि नदि (ििष्िण्विह 
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कि मनुष्य छिन रहा है, दुलंभ्य मानव-चोला जो प्रथु 
कृपा से मिला था, लिन जायगा । किसी अन्य निचली 
योनि मं जाना पड़गा, क्योकि वृ्तियां के असुसार ष्म 
शरीर का रूप बनता चला जाता है । जेसे ¶ृ्तिर्यो अनेक 
हे, एेसे ही योनिर्यो भी अनेक रहै । वृतया योर कर्म के 
अनुसार स्म॒ शरीर वही सूप धारण कर रहा है । कत्त, 
घ्र, सप, चिच्छरूः पशु, पदी इत्यादि फे जो स्वभाव 
ह यदि मानव चोक्ते बल्तेका.वेसा दही स्वभावदैतो 
निश्चय सखो किं मानव-शरौरमं रहते हए भी षतत्म 
शरीर उसी प्रकारका बनताजारहादै ओर म॒स्यु-समय 
सच्म शरीर उशी प्रकार की योनि अर्थात्‌ शरीर मं चला 
जायगा ओर इस जन्म मं वदी व्यक्ति जो मनुष्य कदलाता था 
श्रपनी बृत्तियां श्रौर कर्म के अनुसार दृसरे जन्म मं त्ता 
सप, पिच्छ्‌, प, पन्तो, वृत्त इत्यादि वन जायगा । जिस 
तरह चुमभ्बक-पत्थर लोहे फो अपनी ओर खंचता है, इसी 
तरह गमे या योनिर्यथा अपने स्वभाव बाले षएत्म- 
शरी को अपनी ओर क्ते अति र्है। बड़ो सावधानी से 
षरच्म शरीर को देखते रहो कफि वह किस प्रकार के गभं 
अथवा योनि मं जाने के योग्य बन रहा है, क्योकि मनुष्य 
अपने षृंकर्पित लोक मे जाता हे । प्रशनउपनिषद्‌ ३-१० 


पापरतं पिणत पयि तयोक्तः धि 
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मे कहा भी है - 
 ^्वथा संकल्पितं लोके नयति" 
(अपने लिये तेय्यार किये हुए लोक म जाता है" 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ मे यह श्रादेश है कि - 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति ! 
साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवति । 
पुण्यः पुण्येन कमणा भवति, पापः पापेन ।' 
वह जेसा करने वाला श्रौर ञेसा चलने वाला (चच 
बाला) होता है, वेसा ही बनता है-नेकी करने वाला नेक 
बनता रै, रौर बुराई वाला बुरा बनता है | पण्य कमं से 
पुण्यात्मा बनता है श्रौर पाप कमं से पापात्मा । 
इन वृत्तियां तथा कर्मा के संस्कार च्म शरीर पर 
पडते है, श्रर वह इन संस्कारो से कईस्गोंफा बन जाता 
जाता हे | बृहद ० २-३-६ फे ऋषि ने अपना अनुभव 
यह लिखा रै-““उस पुरुष सच्मशरीर-का रूप वणेन 
करते हे । केसर के रंग से रगे हुए वस्त्र की भांति (कसरी) 
भूससे उन कौ नाई भूसला, बीरहूटी के रंग का (लाल), 
श्वेत कमल की नाई (सफेद), एकदम प्रिजली की चमक 
क तरह चमकता हश्रा । उसकी शोभा बिजली की तरह 
चमक उठती है जो इस रहस्य को जानता हे ।'” 
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जिस प्रकार के अच्छे या बुरे अथवा मिभित कमं 
मनुष्य करता है, वेसा ही रंग उसके ब्रम शरीर प्र 
चदृता है । जब जीष स्थूल शरीर छोडता है तो यह उस 
के कर्माकारगा हृश्रा कपड़ा (घच्म शरीर) उसके साथ 
जाता ह । जिनरगो का ऋषिने वशेन करिया है यह तो 
केवल उदाहरण के लिए है । अनेक रंग चद्‌ जातेहै। 
जितनी प्रकार की व्ृत्तियां, कमं तथा वासनायं है, रंग 
भी उतनी प्रकार के ै। ओर योनियां भी उतने 
प्रकार कीरे । अतएव साधक ने प्रतिदिन देखते 
रहना हे कि मेरे शछद्म शरीर पर किस प्रकार केरग 
के चद्‌ रहे र रोर मेरे इस घम शरीर के पुस्तक पर क्या 
फु लिखा जा रहा हे । ्योंफि यही घरत्म शरीर जीव 
के साथ जाता ओर कर्मानुसार भोग युगतता हे। मनुष्य 
छी गति नीचं कौ ओर स्थावर तक ओर उपर की ओर 
ब्रह्म प्राप्ति तक्र दै। प्रतिदिन अपना अध्ययन करते 
रहना यह दृसर प्रकार का स्वाध्याय टै 
ईऽवर-प्रणिधान-- 

पांचर्वो नियम सारे नियमों का जीवन ह। 
इसफे अथं दहे--अ्पने-आप को, श्रपने कर्मो को, 
अपने संकल्प को भी परमात्मा के अपण कर देना 








दि शिक) गिनि नत्ति ो्दोग्दिन्वे रिरिक्षति क्तिः तिरि) (रियति) (दिकणतो 
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शरीर विरशष भक्ति द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता, षा, 
करुणा का पात्र बनना | जब साधक को यह निश्चय 
होगा कि उसमेजो मी कमं करना, उपे प्र की भट 
चदा देना है, तव साधक देखेगा कि जो कमं या संकल्प 
चह करने लगाहक्यायहङइसयोग्यदहमीयानर्दी नो 
शद्ध, निमंल, आनन्द स्वरूप भगवान्‌ के अपण क्रिया जा 
सके । तव बह कोई कमं कर ही नदीं सकेगा, कोई 
तच्छ विचार मीनहींला सकेगा । साधक सुकमीं अन 
जायगा ओर परमात्मा उसको सुपात्र समभ कर उसकी 
भेट स्वीकार कर लेगा, श्रौर जव भेट स्वीकार हो गह तो 
फिर साधक के लिये कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहेगी | 
उत्कट इच्छा- 

गायत्री उपासना मं सफ़ल होने के लिये यम-नियम 
का पालन इसी प्रकार श्रनिवायं हे, जेसे कोई बहुत बडा 
भवन बनाने के लिये उसकी मजबूत बुनियाद (नीव) 
रखना अनिवायं है । इसीक्तिये ऊपर यम-नियमों के 
सम्बन्ध मे कुहं विवरण दे दिया गया हे । उपासको ओौर 
साधकों ने सवदा इस बात को सामने रखना हे कि साधना 
या उपासना तभी दो सफेगी जव शरीर स्वस्थ होगा। 
इसलिये स्वास्थ्य-रक्ता के लिये अपन आहार, निद्रा, तथा 


पिको, वकने यतिर्न) व्दति पदिक कनि यरद त्यय 
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बह्मचयं का पूरा ध्यान अनिवायं हे । 

यह भी श्रपने समक रखो कि जिस साधक ने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं को तरर 
जो श्र्हिसा, सत्य, त्रस्तेय इत्यादि फो अपने जीवन मं 


टा नहीं रहा, बह साधना-पथ पर सफलता से कमे 
चलगा ? 


जिका व्यवहार दूसरों के प्रति शद्ध दै, कमाई नेक 
है, चाणी में माधुयं, हृदय मे दया तथा परोपकार की 
भावना ह, चित्त मेँ निमिमानता है ननोर बुद्धि मे निमंलता 
तथा सास्विकता ह, वह साधक सफल हो सकेगा । 


परन्तु यम-नियमां की भद्र मे वही तप तपेगा जिस- 
के अन्दर लोक्र-परलोक दोना के सुधार की उत्कट इच्छा 
होगी । यदि इच्छा प्रबल नर्हीहेतो थोडे ही दिनों फे 
पश्चात्‌ यम-नियमो कौ पालन एक बोभ-सा प्रतीत होनें 
लगेगा, ओर रजोगुणी मन एसी-एेसी बातं सु्ायगा कि 
(किम भमंट में पड़ गये, अरे खाप्नो, पित्रो, मज 
उड्र, यौ तो दुक्मी ही सुख भोग रहे ह । इन 
साधना मेक्या रखा है।' देखना कहीं फिसलन 
शाना, इुकमियों को सुखी देखकर भ्रम म न पड़ जाना । 





वषि व्व नण शिः र दयि रणित वव प्ट 
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३ ङुकर्मियो की यथासमय दुगंति ्रवश्य होने वाली 
। 
मानव-जीवन केदो स्तर दहै-एक मोतिक-दूसरा 
आध्यात्मिक श्रथात्‌ एक वाद्य जीवन ओर दृ्रा ्रान्तरिक 
जीवन । प्रकृति बाह्य जीवन की सत्ता ह श्रोर परमेश्वर 
आन्तरिक जीवन का मूत्त हे । मलुष्य ने प्रकृति से लम 
उटाते हुए इसे केवल साधन मात्र भनाकर परमात्मा तकर 
पर्हुचना हे । साधक के अन्द्‌ यदि उत्कट इच्छा हे, प्रचल 
इच्छा की विद्युत्‌ निबंल नही, तथ तो वह प्रति ओर इस 
से बनी दुनिया, ओ्रौर दुनिया के सारे पदार्थो को केवल 
माधन-मात्र समभः कर इनमें फंसता नहीं ओर माया के 
तमाशे देखता आत्मा शी ओर्‌ बदता चला जता है । यदि 
इच्छा की मात्राकमटहोतो माया के प्रलोभन उसे जकड 
लेते ह ओरं उसके ज्लोफ़-परलोक दोना षिगड़ जाते रै । 
उत्कट इच्छा तभी होती रै जब साधक के अन्दर 
विश्वास श्र श्रद्धा हो । आधुनिक काल की 'समभ्यता' ने 
जिस भ्रम से (11101 @1\1)128 जा; फट दिया जाता 
है, सव से बड़ा पापयहण्ियादैफि उसने श्रद्धा ग्रोर 
विश्वास की हत्या कर डाली है । इसलिये अराज का 
मानव श्रधिक दुःखी हो गया है । हमारे ऋषिर्यो, तपखिर्यो 
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तथा योभिर्या ने समाधि शनवस्था की प्रयोगशाला मं घण्ट, 
दिना, महीनों बेटकर जो तथ्य श्रौर सार निकले थे, 
वह दिनके ष्यं कीभांति सत्य रद। वेद का मथन करके 
जो मक्खन वह हमारे लिये छोड गये ह बह मानव को 
सच्चा मानव बनाकर लोक मे सुखी ओर परलोके 
सफल बनाता है । इस तथ्य पर निश्चय करके विश्वास 
करो, तथ रद्रा स उसका सेवन करने के लिये गायत्री 
उपासना के लिये तग्यारी करे । 

उत्कट इच्छा होने पर ही साधना मं प्रवृत्त हुश्राजा 
सकता है । चित्त का स्वभाव यह है फ देखी-सुनी ओर 
की हूर बातों का बार-बार चिन्तन करता है । तो जिस 
प्रफार का, जिम पदाथं का चिन्तन दो रहा रै, उसी 
पदार्थं में किर चित्त का सुकाव हो जाता है । जब सुकाव 
या प्रवृत्ति घनी रहती हे तो वहां चित्त की स्थिति हो जाती 
है । ज्र साधक श्रद्रा-विश्वास से गायत्री का जप इस 
ध्यान से फरेगाकि गायत्री के दारा मेरा लोक-परलोक 
दोनो सुधर जा्येगे तो निश्चित स्प से चित्त गायत्री 
उपासना में स्थित होने लगेगा । इसमं ङ सन्देह न 
करो । अनुभव द्वारा भो यह सिद्ध हुमा सत्य है ओर 
स्वयम्‌ परमात्मा ने भी वेदम एसा ही विश्वास कनेकी 


ग्वे 
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अज्ञादी दै † 
शृणन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि 
तस्थुः (यजु ° ११-५, 
सहषिं दयानन्द ने ऋभ्बेदादि भाष्य भूमिका मं इस 
मंत्रकीजोव्पाख्याकी ह बह यह 
८हे मक्त मा। के पालन कने बालत मनुष्यो ! तुम 
सथ लोग सुनोक्ि जो दिन्यलोकों रथात्‌ मोक्त सुखां 
कोपूवंप्राप्त होचुके्है, उ पासना-योग से तुम 
लोग भी उन सुखोंकोप्राप्नहो । इसमं संदह मत केरे) 
इसलिये मेँ त॒म को उपासना-योग मं युक्त करता | 
उपासक जघ गायत्री हारा उपासना करने लगे तो 
उसे पूणं श्रद्वा, विश्वास के साथ उत्कट इच्छा से उपाषना 
करनी होगी । 
` गायत्री जप कंसे करे ? 
यम-नियम, विश्वास, श्रद्धा तथा उत्कट इच्छा से 
 उपाक्तक रंगा गया तो गायत्री जप से पूरं इस महामंत्र के 
द्रथं भी हृदयंगम कर लेने आवश्यक रै । कुछ विस्तार 
से गायत्री मंत्र कफे शब्दां फे रथं लिखे जा चुके ह, परन्तु 
जप के लिये अथं इतने संचर होने चाष्टियें फि वह शब्दां 
के साथ-साथ भावना रूप में ति र्हं । इसीलिये यहां 





6 पि वि टित) व्येव) (निक्तो द) (व) कः 
चौथा श्रध्याय १५७ . 


विन्दन नो (द-प भोय) विरि किक तिके पिको (करः (वेडि 


संक्ेप से वह अथं लिखे जते है 

“हे रक्तक ! प्राणाधार, दुःखो के द्र करने वाले, 
सुखदाता ! तेरे वरणे-- ग्रहन करने योग्य, पापनाशक 
तेज कां ध्यान धरते है, जो आनन्द का देने वाला श्रौर 
जन्मदाता | हमारी बुदधि-कमको शुम प्रेरणा करो- 
्रपनो शरोर ज्ञे चलो ।' 

यह संतप्त भावार्थ हृदय मँ बिटला लेना चाहिये । 
तथ शुद्ध, पवित्र होकर, स्वच्छ आसन पर बेटकर यह 
विचार करना चाहिये कि मँ इस समय माताकीगोदीमं 
जारहारह-याजारही हं । ग्रीवा, पीठ सीधी रखकर 
ध्यान भृङकुटि अथवा हृदय प्रदेश मे रखना चाहिये । 
सत्वगुण प्रधान कर लो- 

गायत्रो जप प्रारम्भ करने से पूवं अपने शरीर तथा 
मन मं सत्वगुण प्रधान कर लेना चाहिये । यदि सत्वगुण 
प्रधान नदो तो मन की चञ्चलता अधिक रहती है ओर 
चित्तघृचि भटकती रहती दै । सत्वगुण प्रधान करने की 
विधि यह है-- अपनी दोनां नापिकाञ्मं फे अगे हाथ 
रखकर श्वास को जोर से बाहिर फैको यौरदेखो फि 
क्रिस नासिका से रथिक बल्ल से श्वास निकला हे। यदि 
सूयं स्वर (दाइ नासिका) से श्वास जोर से निकला है तो 
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समभो कि रजोगुण श्रौर तमोगुण दानो काये कर रहे ह। 
ञरर घ्य स्वर मे चित्त अधिक चञ्चल रहता रै, श्रतएव 
सूयं स्वर के स्थान परं चन्द्र स्वर ८ बाई ) को चलाना 
होगा । बायं हाथ की टूटी बन्द करफे दायं बगल 
(ङकति) म रखकर, जोर से दवारो, एकरदो मिनट हीमे 
सयं स्वर बन्द होकर चन्द्र स्थर चलने लगेगा । व सीधे 
बेठ जाद्ये ओर १०से २० तक लम्बे-लम्बे श्वास 
लीजिये । यह श्वास धोरे-धीर लीजिये, तब चन्द्र॒ तथा यं 
स्थर समदहो जायंगे | सम स्वर मं सत्वगुण प्रधान होता 
है । रजोगुण, तमोगुण दथ जाते दै । सत्वगुण प्रधान होने 
पर गायत्री मंत्र काथोड़ी सो धीमी-धीमी स्वर मे उच्चारण 
कीजिये । तीन बार एसा करके संत्रका मानसिकं जप 
प्रारम्भ कर दीजिये । 
ध्यानावस्थित- 

जप करते हए जब आध घण्टा या एक घण्टा व्यतीत 
हो जाये तो जप छोड दीजिये ओर भृद्कटि मे यह धारणा 
कीजिये कि वहां दीप शिखावत या चन्द्रवत कोई ज्योति 
है | पर-पर एेसी धारणा करने से थोड़ दिनो, या सप्राहो 
या महीन के पश्चात्‌ बह ज्योति अन्द्र कीरं से 
दिखलाई देने लगती दै । समय ज्भितना लगेगा यह तो 


पिः 
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श्रपने चित्त की अनवस्था पर निमेर्‌ है। जितनी अधिक 
निमेलता होगी, उतनी ही शीघ्रतासे ज्योति दीखने 
लगेगी । कु साधको को ज्योति दिखलाई नहीं देती अर 
उसके स्थान मं भृङुटि मे सिचावट-सी, सनसनाहट-सी 
प्रतीत होने लगती दै । यह चिह्न भी अच्छा है । इससे यह 
सम लेना चाहिये कि घर्म प्राण फी गति वहां होने 
लगी रै, ओर ज्यो-्यो भकुटि की विशेष नाडी ध्यान से 
शद्ध हाती जायगी, यह प्रच्म प्राण ललाट-चक्र ओओर फिर 
ज्ह्मरग्धर में चला जायगा । षकच्म प्राण की गति के साथ 
चित्त मी वहीं बांधा जायगा । इस प्रकार प्रतिदिन कम 
से फम एक घण्टा अवश्य धारणा, ध्यान कर लेना चाहिये । 
यदि अधिक समयदियाजास्केतो ललाम अधिक होगा| 
निरन्तर भ्यानावस्थित होने का अभ्यास करने से ओर 
ज्योति अथवा सनसनाहर फो अनुभव करने से बुद्धि की 
मलिनता द्र होने लगती ई । ज्योति जितनी शुभ्र, अथवा 
सनसनाहट जितनी तीत्र होती जायी, निमलता, पवित्रता 
भी उतनी ही मात्रा में बढती जायगी, क्योकि अनुभव यह 
वतलाता है शि परमात्मा का पाप नाशक, अ्रतिश्रष्ठ तेज का 
ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती जाती है ओर 
उसके स्थान भ निमंलता श्रर पवित्रता आती जाती हे । 
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किः तितिक) पयो) पि दो) कोको कोन, (तोय) परो धयो (डि, - 


स्थान का षभाव-- 
गायत्री जप के लिये स्थान भी स्वच्छ श्रौर सुन्दर 
होना चाहिये, क्यार स्थान भी चित्त-वृत्ति निरोध मं 
सहायक होता हे । महपिं दयानन्द ने भी सत्यारथप्रकाश कै 
एकादश समन्लास में लिखा हं ि--““उत्तर काशी आदि 
स्थान ध्यानियो के लिये अच्छे दं" ` "केदारनाथ का स्थानः ` ` 
वह भूमि बहुत अच्छी हेः" "” बद्रीनारायण के सम्बन्ध 
मे यह आदेश देते ह कि-- “वर्ह की भूमि बड़ी रमणीय 
श्रीर्‌ पवित्र हे | 
वेद भगवान्‌ ने स्वयम्‌ यह श्रादेश दिया हे- 
उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्र प्रायत्‌ ॥ 
ऋ9 ८ ~€ -- ९८ 
“पर्वतो की कन्दरो, नदियों के संगम पर ध्यान 
करने से बुद्धि तीव्रो जती हे।'' 
यदि पहाड की कन्दग अथवा नदियां का संगम स्थान 
यानदीतटन मिलतो छ्रिसी भील, सोत अ्रथवा ताल 
के किनरे, या किसी रम्य वाटिका मं जप करना चाहिये। 
एेसास्थानमो प्रप्रनहो, तो फिर अ्रपने गृहक किसी 
एकान्त कोने या कमरे मं आसन विदछछाकर, वर्ह धूप, 
अगरवत्ती या चन्दन जली चाहिए । इस स्थान को स्वयम्‌ 


क्यो “पे नो (ष तोक) क्य अनिर) “तियो दिक नि्दके+ निय 
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न्द्रे विरिति णोक्तं (वितो, 


साफ करना चाहिये, ओर एेसे स्थान पर यह भावनाः 
लेकर जाना तथा बेठना चाहिये कि मेँ प्रु-मन्दिरमे आ 
गयाहंयात्रागरह। 

स्थान यदि स्वच्छ न होगा तो मनम श्रि 
प्रसन्नता नदीं आ सकेगी । शरा की दुकान मं बेटकः 
प्रसु-मजन करने फो चित्त नहीं चाहता, परन्तु खच्छ्‌ 
मन्दिर मे भजन क ल्लिए बेठने को स्वयमेव चिक तेयार हो 
जाता हं । चित्त-वत्ति निरोध मेँ सहायक होने के कारण ही 
तपस्वी लोग उत्तराखण्ड फे पवतो, वनो तथां सरोवरों 
पर कुयिया बनाते थे, ताकि सफलता शीघ्र हो सके) 
परन्तु सम लोग एसा नहीं कर सकते, श्रतएष उन्हे 
त्रपने ही गृह मं एसा वातावरण बना लेना चाहिये ओर 
वषं मेँ एक-दो बार दस-पन्द्रह श्रथवा महीना भर के 
लिये फिसी एकान्त रमणीय वन मं जाकर गायत्री-जप, 
तथा ध्यानावस्थित होने के लिये त्रभ्यास करना चाहिये । 
गायत्री द्वारा बुद्धि तथा हूदय पर प्रभाव-- 

हस महामंत्र के २४ ग्रक्तगं का संगठन इतना 
श्मद्‌भृत दै कि इसफे मानसिक अथवा वाणी द्वारा उच्चारण 
करने ते विशेष दिव्य तरंगे उस्ती ह, जो बुद्धि मण्डल, 
मन मण्डल, मूलाधार चक्र तथा अन्य मर्॑स्थलों पर 


॥ ^ + > 
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जाकर चोट लगाती हैँ । जिस प्रकार वीणा के तार छेडने 
से अद्‌भुत मधुर स्वर सुनाई पडते रै, मायत्रीम॑त्रका 
जप्या जतादहै तो इसके शब्दां कं मोन अथवा 
उपांशु उच्चारणसे भी भीतरदी भीतर तरंगं उरने 
लगती रै, जो इन मण्डलो पर॒ एक ग्रलोकिक वेज्ञानिक 
प्रभाव डालती हँ । यह इतनी घ्चम क्रिया दै करि इसे पूरे 
सावधान तथा समाहित चित्त वाले साधक दही अनुभव कर 
सकते है । परन्तु यह अनुभव-सिद्ध है फ गायत्रो-जप 
तथा तदनुक्कल् आचरण बनने से साधक का हृदय-कमल 
खिलने लग जाता दै । उसे जीवन में कुछ माधुयं प्रतीत 
होने लगता है ओर जगत्‌ के कायं किर अधिक घयराहट 
उत्पन्न नहीं फरते । 

यह कहना तो अत्योक्ति होगी कि सांसारिकः केष्ट 
तथा चिन्तायं अतो नीं । श्राती तो है, वडे-बडे योग्यो, 
तपस्वी महानुभावं पर भी श्रापत्तियां आती रै, परन्तु 
गायत्रो-उपासकया साधक कौ वुद्धि तथा हृदय इस 
ग्रकार का बनने लगता हे कि आ्मापत्ति आने पर मभी वह 
शान्त रहता है ओर साधक तथा श्रसाधक, भक्त तथा 
अभक्त मं यही मेद है । महिं दयानन्द ने- 

(“4 ृत्तिसाकूप्यमितर्र'' (योग० १-४) 
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सूत्र की व्याख्या करते हए ऋण्वेदादिभाष्य भूमिका 
मे लिखा है कि- 

“उपासक योगी शरीर संसारी मनुष्य जब व्यवहार 
मं प्रवृत्त होते रै, तवर योगी की वृत्ति तो सद्‌ा हषे-शाक- 
रहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह ओर्‌ आनन्द- 
युक्त रहती रै, ओर संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हषं- 
शोक सूप दुःख सागर मं दही इवी रहती है" 

ओर गायत्री-जप एसी वृत्ति बनाने मं बडा सहायक 
वनता है । चौबीस अन्तरो से गायत्री के जो शब्द बने दै 
उनके उच्चारण ससी तरणं उटती है जो शरीर के 
ममेस्थस पर॒ दिव्य प्रभाव डाल्लती रै । विशेष रूपसे 
बुद्धि ओर हृदय पर । जव निरन्तर प्रतिदिन यह क्रिया जारी 
रहती है तो बुद्धि का मोटापन दुर होने लगता त्री 
वह तीच्ण वनने लगती दे। मनोविज्ञान के पंडितां 
नेभी रव यह स्वीकार करल्तियादहै कि एक दही प्रकार 
फे शब्द्‌ तथा विचार के वार-वार दुहराने-जप करने स 
मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है ओर वह षार-बार दुहराया 
विचार उसके जीवन मं ओत-प्रोत होने लगता है, जिस 
हृदय तथा बुद्धि, दोनों कौ मलिनता परे हटाने मं पूरी 
सहायता मिलती ह । 
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युद्धि की मलिनता दूर होने पर धन कमाने, 
सांसारिक वेभेव प्राप्त करने ओर दूसरों से व्यवहार 
करने की कुशलता प्राप्त हो जाती है, श्रौर॒निमंल बुद्धि 
ठार ही आत्म-दशन भी भ्राप्त हो जाता हे । गायत्री 
म॑त्रमे परमात्मासे एक ही याचना की गहे फि हमारी 
बुद्धि को प्रेरणा कीजिये कि वह आपकी हीकी ओर 
भुके, शुम तथा आध्यातिमिक रुचि वाली हो, आपका ही 
गुण-गान करने बाली ओर श्रापके ही प्रम-भक्तिकेरगमें 
रंग जाये । 
संसार मे बुद्धि ही सवेप्रधान है, मनुष्य पर॒ मनुष्य 
की विशोषता बुद्धि ही के कारण होती टै। त॒लसीदास जी 
ने ठीक कहा रै - 
जर्हा सुमति तहं सम्पति नाना। 
जहा मति तहं विपति निधाना ॥ 
छरीर महाभारत में जह यह प्रसंग अता है रि देवता 
रिस प्रकार साधक की रक्ता करते रै ओर किस प्रकार 
कुकर्मी को दंड देते है, तो वर्ह यह बतक्लाया दै कि- 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ | 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्भ्या संविभजन्ति तम्‌ ॥ 
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यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । ` 
बुद्धिं तस्यापकषन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥ 
(उद्योग पवं ३४-८०-८१) . 

““दवता दंड लेकर पशु-रकतक की भांति पुरुष की रका 
नहं करते । पे जिसकी रक्ता करना चाहते है, उसे बुद्धि 
देते है श्रीर जिसे श्रसफल नाना चाहते हे, उसकी बुद्धि 
पहले छीनकतेते रै ।'' 
गीतामंमीतो यदी कहारैकि- 

“वुद्धि नाशत्प्रणश्यति'' (गी०° २-६३) 

“बुद्धि के नाश होने से सवेनाश हो जाता है ।' 

चाणक्य ऋषि ने यह कहते हुए फं शेष चाहे सब 
कुचं चला जाय, परन्तु -- 

“बुद्धिस्तु मा गान्ममः 

ररी बुद्धि न जायः-एेसी याचनाफकी थी। ओर 
फिर जिसके पास दिव्य बुद्धि है, उसके तो लोक-परलोकं 
दोनों सुधर जते है | वह बेदानुसार (्रमिष्टये) मनोांच्छित 
श्रानन्द तथा (पीतये) पूणं परमानन्द को प्राप्त कर 
लेता है । 

यहो एफ शंका का समाधान आवश्यक है कि 
अमरीका, योरुप आदिमे तो कोई गायत्री जप तथा 
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तदनुङल् श्राचरण नहीं करता, क्या वर्ह बुद्धि नदीं है १ 

ुद्धि तो है, परन्तु सुबुद्धि, दिन्य बुद्धि, सासि बुद्धि 
नहीं है । यदि सुबुद्धि होती तो इतने वेभवशाली देश 
होने पर भी वह दुखी न होते, ओर सात्विकी बुद्धिं वही 
हैजोप्रथु-भक्तिकेर्गसेस्गी जा चुकी है) एेसी 
सुबुद्धि वाल्ला मनुष्य कोई एेसा कमं नहीं करता जिससे 
जनता दुःखी हो उदे । मगवान्‌ कृष्ण इस के सम्बन्ध मं 
यह कहते है-- 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य इतः सुखम्‌ ॥ 

(गी° २-६६) 

“(साधन-रहित परुष के अन्तःकरण मं श्रष्ठबुद्धि नही 
होती है शरोर उष अयुक्त (प्र से विगुख) के अन्तःकरण 
मं आरितिक भाव मी नहीं होता हे, ओर चिना आस्तिक- 
भाव वाले पुरुष को शान्ति भी नहीं होती । पिरि शान्ति 
रहित पुरुष को सुख कषे हो सकता 

गायत्री मंत्र हरा जो वुद्धि मिती हे वह श्र 
बुद्धि होती हे । ओर आस्तिकता से सनी होने फे कारण 
ठीक पथ-प्रदशन करती हे । तव साधक के लोक-परलोक 
दोनों सुधर जते है । 








कनिति नन्दिकं निनि 
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्रेद मे गायत्री-उपासना-- 

गायत्री मंत्र का वणन चारो वेदों मे है। अथव॑ेद 
म तो यह वतकल्लाया हे कि वेदमाता गायत्री कै द्वारा उपा- 
सना करने से आयु, स्वास्थ्य, सन्तान, पशु, धन, सम्पत्ति, 
यश, ब्रहम तेज, यह सब पदाथं मिलते है श्र प्रभु-दशंन 
मी । यजुर्वेद" में तीन वार गायत्री मंत्र आया है। इसी 
प्रकार ऋक्‌ तथा सामवेद मेँ भी यह मंत्र आया हे । 

ग्रथववेद काण्ड १६. ष्रक्त ऽशवे का पहला दी 
मंत्र यह ह-- 

ग्रम्‌ स्तुता मया वरदा पेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌ । चायुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं हावर्च- 
सम्‌ । मह्य दवा व्रजत त्रम लोकम्‌ । 

दस मंत्र की देवता गायत्रो है। अर्थात्‌ इष मंत्र में 
यह वतज्ञाया ह करि गायत्री मत्र द्वारा साधना करने से 
उपासक को क्या मिलता है। जिसमंत्रकाजो देवतादहो 
वही उसमंत्रकाविषयहोता है। इस मंत्र का चरथं 
यह दै-- 

द्विजानाम्‌ पावमानो--दहिजां को पत्रित्र करने वाली 
। भयनु० ३-३५।३०-२।३६-३ ऋक्‌ ३-६२-१० साम० १३-३-३ 
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वरदा-पर देने वाली, शुभ कामना पूणं करने बाली | 
प्रचोदयन्ताम्‌-- उसका विस्तार-प्रचार करो 
वेदमाता ) गायत्री माता की स्तुति की श्रथवा 
मयास्तुता ¦ गायत्री द्वारा उपासना कीहै। 
युः प्राणं प्रनां | 
पशु कीतिं द्रविणं [-- 
ह्वचंसम्‌ | 
मद्य दत्वा-घुमे देकर । 
ब्रह्मलोक व्रजत- बह्मलोक को जाग्र । 
सांसारिक लोगों फे लिये जो भी उपयोगी पदाथ है, 

उन सवका वणन इस मंत्रमे श्रा गया है। इन्दं सात 

पदार्थो-- (१) आ्रायु, (२) स्वास्थ्य, (३) सन्तान, (४) 

पशु (५) धन-सम्पत्ति-राञ्य-वंभव, (£) यश (७) ब्रह्मतेज 

ही मे सारे संसार के कमनीय पदाथ त्रा जाते ह। परन्तु 
गायत्री माता द्वारा स्तुति, प्राथना, उपासना करने से केवल 
लोकिक वभव ही नहीं मिलता, श्रपित्‌, शान्ति तथा 
स्मानन्द का परम-धाम भी मिलता दै। क्याक्रिं गयत्री 
मंत्र द्वारा उपासक को साच्विक वुद्धि, यथाथ ज्ञान मिल 

जाता है । सुबुद्धि मिलने से लोकव्यवहार भी सुधरता ह 

श्रौर परलोक काभी लाम होता दै। 


अयु, स्वास्थ्य, प्रजा-सन्तान 
पशु, धन, यश ओर ब्रह्तेज । 


(भनोत विनिः सोक तोके णिनि णी 1 सभक 
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बृद्धि के लियं प्रेरणा का स्रोत- 

जब प्रकृति सो रही थी, उसमं किसी प्रकार की गति 
नहीं थी, तव परमात्मा ने अपनी सविता शक्ति दार 
प्रकृति को प्ररणाकी कि बह गतिमें राये | त्र प्रकृति 
मं जो पहला परिणाम हरा, वह समष्टि बुद्धया महच 
था | उसी महत्त ने प्रभु-प्रेरणा से अहंकार, परतन्मात्र, 
पंच भूत, मन तथा अन्य इन्द्रियां ओर नाना सौरमण्डल 
का रूप क्रमशः धारण कर लिया | परमात्मा को एक नन्ही- 
सी सविता शपित द्वारा यह सारा मंसार र्चा दिया गया। 
परमात्मा की वह सविता शक्ति केवल श्रादिघ॒षटिही मं 
कायं नहीं करती, वह अव भी कायं कररहीरै, श्रौर जो 
भी मलुष्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास तथा अभ्यास से उस 
सविता से प्रेरणा लेना चाहे, अब भीले सकता है। पर- 
मात्मा प्रतिक्षण उस उपासक का पथ-प्रदशंन करते है जो 
एसी इच्छा प्रकट करता है ओर गायत्री मंत्र में उसी प्रु 
प्रणा के लिये याचना की गई है| उव परमात्मा प्रकृति 
को भ्ररणा करके इतना बड़ा विशाल संसार सामने खडा 
कर देता है, तो क्या चह उपासक के बार-बार निवेदन करने 
पर भी उसकी बुद्धि को शभप्रेणा न दंगे १ अवश्य 
दगे ! प्रु तो भक्तवत्सल भगवान्‌ ह, करुणामय कन्त 
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-विन्वतिसः 


हैं रोर दयामय स्वामीदे। हां, भक्त द्दृताते प्रकी 
शरण मं पडाही रहे | बुद्धि को सुप्रेरणा देने बाला दयालु 
परमात्मा ही रै, शरीर प्रेरणा का यह क्यं उसकी उस 
सविता शक्ति द्वारा होता है, जिसका वणेन सावित्री-गायत्री 
मृ आताहे। इस मंत्र में परमात्मा को सवितादेव कहा 
गया है, क्योकि बह एसी सुत्रेरणा देने बाला है जिससे 
सानन्द प्राप्त होता है । 

जप को दूसरी विधि- 

गायत्री मंत्र का जप संख्या श्रथवा समय कं आधार 
परभी फियाजा सकता है। इन दोनों से ्रतिरिक्त 
एक ओर प्रकारसेभीश्िया जा सकता है। वह प्रकार 
यह है 

ओम्‌ का उच्चारण ऊचे लम्बे स्वर स कीजियं । जव 

स्वर समाप्चिषर होतो ओम्‌ अक्षर कोाहृदय मरिका 
दीजिये ओ्रोर उसी के ध्यान मं मग्न हो जाहये | इद कालल 
इसी अवस्था मं रहकर पि ओरेम्‌ का दीं स्वर प उच्चा- 
रण कीजियं ओर स्वरकं अन्तम फिर ओम्‌ अक्षर कों 
हृदय मे रिकाकर मगन होने का यतन कीजिये | अंसे नदी 
म स्नान करते समय मनुष्य जल मं इुमरकी लगाकर थोडा 
समय जल के भीतर ही स्का रहता है, इसी प्रकार अपने 
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आत्मा को परमात्मा के बीचमे मग्न कर देना चाहिये, 
श्रीर्‌ जितनी देर रह सके, रहकर फिर इयकी लगाने वाजे 
की तरह बाहर श्राने का श्रनुमव करना चाहिये-- जबर यह 
अभ्यास बहेगातो इवकी का समय निरन्तर बदूता चला 
जायगा । इस ओ्रोम्‌ ही के उच्चारण मं कितनादही समय 
व्यतीत हो जायगा । 

भूः शब्द आते यह श्रनुभव करना होगा कि समष्टि 
प्राण फे साथमेरे प्रण का सम्बन्धहो रहादै, ओर 
समष्टि प्रास॒ द्वारा मुभे नव-जीवन मिल रहा ह । भूः शब्द्‌ फे 
उच्चारण-समय यह संकल्प करना चाहिए कि सारे विकार, 
सारे मल, सारे विक्ेप मेरे अन्दर से बाहिर निक्रलते चले 
जारह दहे । मँ निष्पपहोरहाट् मेरे परे दुमखदृरदहो 
रहे हें | 

भुवः शब्द कहते समय एसा विचार करना चाहिये 
फ्रि सुख स्वरूप परमात्मा नेमेरे उपर सुाकी वृष्टि 
प्ररम्भकरदोदहै, चारों र सेसुखदही सुख श्नात्‌ जा 
रहे दै। में सुखदाता के द्वागसे सुव की भोल्ियां भर 
लाया द| 

इससे आगे गायत्री मंत्र के एक-एक शाद प्र विचार 
कीजिये । 


"श्वेहन्दिकरन्कि्ि पथिक 
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सविता शब्द्‌ के ञाते ही यह अनुभव करना होगा 
किं एकं ज्योतिंमय शक्ति यमे प्रेरणा कर रदी रै शरोर 
रुभे निमंल बनाती चली जा रही है । उस सपिता ने धुम 
अपनी गोदीमेंलते लियाहे शरोर मैने भी ष्वरेणएयम्‌' 
श्रपने-्रापको उस माताके अर्पण कर दिया है। आत्म- 
समपंण करते ही उस सविता देव के भर्ग को दिव्य 
नेत्रां से देखने लगा हँ । जो अतिश्रेष्ठ तेज रै, उस तेज 
दवारा मेरी बुद्धि की मलिनता द्र होती चलीजा रीदे, 
ञ्रीर यमे एक श्रद्ुत श्रानन्द तथा स्वादञ्रारहा है। 
थ मेरी वुद्धि इतनी निर्मलतोहो गई टै कि उस सच्चे 
गुरु परमात्मा के निकट पर्हुच सक, अतएव अव्र मे भगवान्‌ 
से याचना करता दह कि हमारी बुद्धि को--कमं को-वचन 
को अपनी श्रोर जे चलो-ग्रोर गहा ! आहा ! यह फितनी 
प्रसन्नता टै करि हमारी बुद्धि प्रथुही की च्रोर चल पड़ी है 
शौर उसीमेंस्थिर हो गह दे । यह सारी क्रिया एक 
धण्टासे श्रधिक्र समय पंदहोती है श्चौर जथ सस्वगुश 
धिक प्रधानहोतोदो घण्टे बीत जन पर भी कुहल पता 
नहीं रहता ञ्नीर एकर दिव्य एकाग्रता प्राप्त हाने लगती द । 
जपं को तोसरो विधि- 

गायत्री मंत्र के संच्चिप्त अर्थं हृदयंगम करके तन्मय 
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होकर गायत्री जप शुरू कीजिए । जप हदय ही मं होना 
चाहिये । एक घण्टा जप करने के पश्चात्‌ जप छोड़ कर 
तत्काल ध्यान भृकुटि मंकज्ते जाकर, बहां दीप शिखावत्‌ 

ज्योति देखने का यत्न कीजिये । धारणा कीजिये फं भृङ्करि 
मं ज्योति है शरोर विश्वास रखिये कि वहां निस्सन्देह ज्योति 
है । एसी दृद धारणा करते-करते एक दिन ज्योति प्रकर हो 
ही जायगी । इसी प्रकार निरन्तर अभ्यात्च जारी रखिये | 
भक्ति के तीन श्रग-- | 

स्तुति, प्राथना, उपासना, यह भक्ति के तीन 
शग है। गायत्री मंत्र मं यह तीनों ही रंग 
विद्यमान है- 

चरम्‌ भूयुवः स्वः--ग्र्थात्‌ है रक्षक, सारी सृष्टि 
फे प्राणाधार, दुःखनाशक, सुखस्वरूप या सत्‌-चित्‌- 
आनन्द परमात्मा । तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि" 
द्राप सार संसार के निर्माण करने वले है, सारे प्राणियों 
के माता-पिता, देर प्रकार का प्रकाश देने बलेर, 
श्राप ही वरने योग्य ह, उपासना द्रे योग्य है, आ्रापके 
सर्वश्रेष्ठ, पर्षा के दग्ध करने वाके, आनन्द 
देने वलज्ते तेज का हम ध्यान करते ह। धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌" हमारी बुद्धि, कमं को शुम प्रेरणा करं 


गिद्षव पक्व 


न्क्व 





के श्रपनी श्रोर से चलो । यहां स्तुति, प्राथना-उपासना 
तीनो दी ्रागये। 

भक्ति का भाव है-- सेवा । सेवक वही सच्चा होगा 
जा श्रपनें स्वामी की आज्ञानुस्षार कायं करे ओर स्वाम 
की ्राज्ञा-पालन मे दुःख आये या सुख, उसी मं प्रसन्न 
रहकः' तद नुङूल श्राचरण करे । 

महिं दयानन्द से जबर पूवा गया कि स्तुति, प्राथेना 
उपासना किसलये करनी चाहिये ? तो इसका उत्तर 
उन्होने सत्याथंप्रकाश में दिया कि--स्ततिसे ईश्वर में 
ग्ीति, उसके गुण-क्म-स्वभाव से अपने गुण-कमं-स्वमाव 
का सुधार, प्राथेना से निरभिमानता, उत्साह श्रीर्‌ 
सहायता, उपासना से मेल ग्रोर प्रभु का साक्तात्कार 
होता दे । 

प्रेमी अपने प्रियतम के गुश-कीतेन करता उता 
नहीं । उसका जी चाहता है कि प्यारे फे गीत गातादही 
रहं, परन्तु बह कोरे गीत ही नहीं गाता-प्रयु के जिस-जिस 
गुण का वह गान करता है, वह चाहता है कि ब्रह गुण 
मेरे अन्दर भी जा जाये । प्रञ्ु-दशनाथं यह आवश्यक है 
कि उपासक फे जीवन मं परमात्मा के ख गुण भलकने 
लग | परमात्मा ज्ञानवान तथा सारे ज्ञानां ओर दिव्य 





^ विग्न न्ि्दिदोकन्दिक यग्वकं 
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न्वरिक्दितिः्‌ वे 


ुद्धिरयो का भण्डार है । उपासक के अन्दर कुछ तो ज्ञान, 
बुद्धिदो । परमार. स्थर है। उपासक का चित्त, बुद्धि 
स्थिर होने बाली हो । सामवेद के नवम मंत्र मे बडो रस्य 
की वात गायी गई है-- 
त्वामग्ने पृष्करादध्यथवां निरमन्थत मूधो विश्वस्य वाघतः ॥ 
हे प्रु! आपको (अथर्वा) निश्चल चित्तवृत्ति 
वाल्ला पुष (पुष्करात्‌ अधि) इस हृदय देश मं (निरमन्थत) 
प्वगाहन कर जान पातारै। ओर प्रथुके ज्ञान का 
मन्थन (ध्नः) मस्तिष्क-चुद्ि-से होगा, जो सारे ब्रह्माण्ड 
केन्लान को धारण करता है। अर्थात्‌ प्रका दशन 
निरुद्ध चित्तवृत्ति बासते तथा ज्ञान के भण्डार से 
जुडो हह बुद्धि बाले फोदी होगा| इसीक्लिये यह 
श्ननिवार्य है फि प्रयुके अनेक गुणो से कुच गुण 
उपासक अपने जीवनम क्ते आये । यदि केवल गुण- 
कीतनमेदहीग्रेमीलगा रहेगा जरौर प्यारेकेगुशोमेसे 
थोडा-सा अंश भी अपने अन्दर नहीं जायेगा तो व 
कोरा भाट बन रह जायगा, आगे बटृकर प्रयु से मिलाप 
न कर पायगां ओर जव प्रेमी साधक के जीवन मं परमात्मा 
के अनेक गुणां मंसे इ भो गुण अने लगमे, तब 
साधक षडे आशा भरे हृदय से प्राथेना भी करेगा, श्र 
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विरियं रिषि के 


यदि यत्न करने पर भी अन्तःकरण के दोष मल, विक्तेप, 
आवरण द्र नदीं हो सके तो अपनी अरसमथंता प्रकट करके 
रुदन करता हृश्रा प्रथ से निवेदन करेगा फि-हे परम वेच ! 
अवर अपनेमेंतो शक्ितिरदी नहीं । तेरी सहाय, दया जीर 
करुणा पिना काये-सिद्धि होती दिखाई नहीं देती ! करो 
कूपा । मँ तो हदयकां मेला वस्र धोते-धोते थक 
गया । ओ अच्छे धोबो ! अतूहीसेधोदे।मैतो 
पना फटा मन सीते-सीते हारं गया । ओ निपुर दर्जी ! 
अतू ही इस फटे वस््रको सीने को इया कर। 


दर पर तेरे आन खड़े है, बने सवाली नाथ। 
तुभः षिन श्रपना च्चीरन को लाज तिहारे हाथ) 


ठेस प्राथना के पश्चात्‌ हृदय अधिक नच्र हो जाता 
है। उसमें प्रञु-कृपा का अमृत जल भर जता है ओ्रौर 
प्रियतम से मिलाप होने का मागं दृष्टिगोचर होने लगता 
हे । निमेल मन को वृत्तिर्या एकाग्र होने लगती है, ग्रोर 
उसकी दिव्य ज्योति के दशन दिष्य नेत्रोसे होन लगते 
ह । चकि गायत्री मंत्रमे यह तीनां अंग मक्ति के पिद्- 
मान ह इसलिये इस मंत्र द्वारा प्रेमी ओर प्रियतम का 
मिज्लाप शीघ्र होता है । 
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भक्ति का महत्व प्रकट करमे क लिये कहा भी गबा 
हे कि- | 
धर्माथंकाम मोक्षाणां क्षाम वेराग्ययोरपि। 

ग्रन्तःकरण शुद्धेश्च भक्तिः परम साधनप्‌ ॥ 

श्वम, रथ, काम, मोत, ज्ञान, बेराग्य तथा अम्तः- 
करण की शुद्धि का भ्रष्ठ साधन भक्तिहोदहै। 

श्रीर गायत्री मंत्र श्सी मक्वि का श्रास्वादम देमे 
वाला दिष्य मंत्र है। . 
ईदवर-प्रणिधान- | 

गायत्री मंत्र दृश्वर.प्रशिधान" शषा मप्र है, भिरे 
अथं है-,मक्ति-विरोषः अपमे सारे कमं तथा संकल्पां 
को दैश्वर भ्रपंण कर देना । केवल कमो ही को नही उनके 
कर्लो कोभरीप्रडु की भेट चडा देना । जव गयत्री प्र 
द्वारा उपास्षना करने बाले उपासक ने वरेयम्‌” ` कहकर 
परमात्मा फो वर लिया ओ्नीरे श्रषनी (आत्मा फी) बलि 
प्यारे पर षहादो तो फिर उपाक शरीरे, शन्दरिय, ममे, 
प्राण, शअन्तःकरस आदि सव वाद्य तथा आभ्यन्तर 
करशों, उन से होने वाले सरे कमो था उम ॐ "फ्ती 
को अर्थात्‌ अन्दर बाहिर क्ते सारे ओद को प्रई फ त्श 
कर देः । दश्वर-प्र्पान परमस्मा की षा प्रां कमे 








१७५८ ` महामंत्र 
का शरमोघ साधन दै । योग दशन मे कहा भी है- 
“समाधितिद्धरीश्वर प्रशिधानात्‌"' (२-४५) 
“समाधि की सिद्धि दश्वर-प्रशिधान से होती है ।'” 
जब अपने-आआपको प्रञु के श्रपण कर दिया जायगा शौर 
श्पने कर्मों तथा उनके एला मं मी चित्त अटका नहीं 
रहेगा, तो प्रथु-कृपा प्राप्त होने मे जो षिध्न श्राते है, बह 
स्वयमेव द्र होने लगेगे । "साधक जो भी कमं करने 
लगा है, यह ईश्वर की मेर चदना है" तथ साधक देख 
लेगा कि यह कमं उस निमंल, पवित्रता के भण्डार प्रथ 
कीसेवामेंभंटकनेकेयोग्य भी रै या नही । एसी 
भावना हो जाने पर साधक कोह कुकमं कर ही नदीं सकेगा, 
श्नीरं यदि कोई .एेसा अवसर श्रा गया कि प्रलोमन तथा 
फिसलाबट म पर फिस्ललने लगा तब साधक पने 
: प्यारे को उसके निज नाम ओम्‌ श्नम्‌ श्रम्‌ द्वारा पुकारेगा 
समोर जब यह पुकार हृदय से होगी रोर साथ ही परमात्मा 
के शने गुशों का पिवार चित्त मं ्रायगा तो साधक 
उख.फिसलादट से बच निकलेगा । परमात्मा शुद्ध स्वरूप 
ह, क्लेशो से परे है, वह वासनाश्रों से कोटं सम्बन्ध नदी 
रखता, कमो तथा एलो से भ्रलिप्त है, उसे काल भी नदीं 
.बंघता । जेसे श्यं अपनी .ररिम्यो को हर स्थान पर प्हैवा- 
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कर भी अलिप्त रहता है, वेसे प्रथु भी सब मे विराजमान 
होकर भी शिप्त नहीं होता । मने मी तो उसी विमल 
निर्मल प्रथु ॐ समीप पहैचना ६, उसी प्यारे को अरि. 
गन करना है, तब यह कुकमं स्यो करू । 
नदी फिनारे मँ खड़ी, पानी भित्तमिल होय । 
मँ मेली पिय ऊजले, मेरा किस विध मिलना होय ॥ 
ञरोम्‌ मेरे रक्तक दै, बह मेरी सहायता कर रदे है । 
श्रपनी विपुल शक्ति भुभेः बचाने के लिये भेज रहे हैमे 
इस फिसलावर मे नहीं ्रा सकता, अपने चित्त को मैला 
नहीं करूंगा ओ्रौर प्रथु-दशंन पाने का पूरा अधिकारी 
बनू गा । अब भरोम्‌ ओम्‌ ओम्‌ हीः कीरट लग जायगी 
शरोर निश्चितरूपेण एक दिव्य शक्ति साधक फे चित्त में 
घ्माती प्रतीत होगी । तब श्रविद्या, अस्मिता, राग, देष अभि- 
निवेश आदि क्लेश, सकाम कमं, कमे एल तथा वासनाश्च 
फे संस्कार, जो बन्धन फे कारण ह, चित्त से धुलने ल्गेगे । 
शरीर जब चित्त मे कोह भी अन्य विषय नहीं रहता तब 
केवल ईश्बर ही एक ध्येय रह जाता है । ईश्वर-प्रणिधान 
: तथा वरेण्यम्‌" करा भाव यदी है कि जपे पतिव्रता देवी के 
हृदय मे अपने पति फे अतिरिक्त अन्य पुरुष का ध्यान 
.नहीं आता ओर पलिनिव्रत पर श्रारूद्‌ पुरुष के चित्त मं 
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अन्य देवी का ध्यान नदीं श्राता, इसी प्रकार साधक फे 
चित्त मं अपने दिष्य, ग्रल्लोकिक प्रियतम के अतिरिक्त 
अन्य किसी क्रा ध्यान न श्राये। चित्तको सबभ्रोरसे 
निषृत्त कर दो, निकाल दो मन-मन्दिर से एक-एक विचार 
को, करदो खाली यदह कमरा शीर इस सिंहासन पर 
केवल अपने प्रथु-प्यारे की दिव्य तथा बहद्‌ ज्योति को 
देखो । शरीर यह अवस्था गायत्री मंत्र द्वारा परमात्मा के 
दिव्य तेज पर निरन्तर ध्यान करने तथा अपने-भ्ापको 
प्रथु-अपंण करने से प्राप्त हो जाती है । 
साधना में लगे रहो- 
पता नहीं चित्त पर अनक जन्म जन्मांतगं के कर्मों 
फे कितने पतं जम चुके, श्रौ फिर हस जन्भमें मी 
पता नहीं चित्त मं क्या कु हो रहा दै । च्रतएव गायत्री- 
जप तथा तदमुङूल जीवन अनते हए साधना मं लगे 
 ग्हो, उक्ताश्रो नदी, उ न जाश्रो, लगे ही रदो, लगाते 
चलो जप द्वारा चोर, यह चित्त कभी न कमी तो निल 
होगा ही अनर जब वित्त यमका तव॒ साधक पर यह मेद 
खुल जायगा फि मतो विल नीह, प्रकृति का को 
षिका मीनरहीह मतो शरीर भी नदी, यह तो केक 
` मेरे भोग तथा अरपबयं फे लिये एक साधन मत्र है । मे 
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तो श्रमर श्रातमां द | युम मे केवल आनन्दं की कमी दै, 
शरोर श्रानन्द का स्वामी है मेरा प्यारा प्रञु-उसी की उपा 
सना तथा क्रया से मेरी यहं त्रुटि दूर होगी, ओर जव आर्मा 
ने अ्रपने-आ्आपको चित्त से पृथक्‌ देख लिया, स्वःस्वस्प मं 
स्थिति हो गई तो आनन्दस्वरूप परमात्मा तो वहीं विराजमान 
है । आत्मत्व क ब्रह्मतत्च से मिलाप हो गया । अनिन्द 
का प्यासा इस आनन्द-अमृतको पी कर तृप्त दी जायगा 
जप कितना ? | 

जप कितना करना चाये ? श्रपनी सामथ्यं, परि- 
स्थिति तथा त्रावश्यकता के अनुसार । देख लीजिये, आप 
कितना स्मय इस पवित्र तपम लगा सकते है। हौ, 
ञ्जनुमव ने बतलाया हेक्रि जप द्वार प्रत्याहार, धारणा, 
तथा भ्यान तक साधक जा पचता है, ओर जव ध्यान 
तक पहुचे गई तव थोडेसे विशेष यत्न से समाधि 
य्रवस्था भी प्राप्त की जा सकती दै । अनुभव ने बतलाया 
है कि अष्टांगयोग में जिस प्रत्याहारी का वशेन है, वह 
णक ही ्रासन में छे घण्टे पठे रहकर गायत्री जप करने 
से प्राप्त होती दै, ओर जब लम्बे काल तक लेले घण्टे 
ग्रति दिन एक ही आसन मे निश्चलता से आरूढ रह कर 
गायत्री जप रोता रहता दै, तब धारणा दी अवस्था 
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आने लगती है, ओर आसन भी सात षण्टे फा हो जाता 
हे । जग यह अभ्यास परिपक्व होता है ओर आसन नो 
घण्टे का हो जातां है तो गायत्री जप करते-करते ध्यान 
वस्था प्राप्त होने लगती है। अर्थात्‌ यम-नियम 
पालन करते हुए गायत्री जप द्वारा योग के इन अंगो पर 
अधिकार होने लगता टै रोर साधक एक अद्‌ त, दिव्य 
स्वाद तथा रस का अनुभव करने लगता है| यह जप 
कितना महच्वपूं है, कितने उचे शिखर पर पर्चा देवे 
वाला हे । परन्तु जप द्वारा यह आनन्द तभी प्राप्त होगा 
जब इस तथ्य को समक्त रखा जायगा कि- 

मनः प्रहष॑णं शौचं मोनं मंत्राथं चिन्तनम्‌ । 

अव्यग्रत्वमर्निर्वेदो जप सम्पत्ति रेतवः। 

प्रसन्न मन, पवित्रता, मौन, मंत्राथं-चिन्तन, चित्त 
की एकाग्रता ओर श्रखेद (चिन्ता से दूर)-यह जप फे 
फल के हेतु दै ।'' 


ग्रोम्‌ तत्सत्‌ 








